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सुद्रक 


१० खन्द्रमणि विद्याट कोर, 
अध्यक्ष भास्कर प्रस, 
देदरादुन । 


मूृमिका 


प्र उस सत्य आनन्द ओर -कनम्य-- सचिदानन्द परमास्य 
काकारिषशः नमस्कार करता हृ, जा अपनी सत्य पुरणा से 
संसार-कस्याण के सिये अपने भक्तो की बुद्धिम सत्यसूप से 
एकाशित हा कर सत्य ज्ञान उत्पन्न करता हे । उसकी सन्वराण 
शक्तिः से वि्वविगर्‌ ओर पषणियों के शरीर उत्पन्न हेति है, जिस 
से फणियों का उस क सत्य क्षन के विना आनन्द नहीं 
हो सकता । 


मुद म इतनी येग्यत। नहीं करि मँ निराधार "विद्वदिग्दह्ैन"' 
का लिख सकता। किन्तु परमात्मा सवं समर्थहै ओर आस्म 
परमास्मा ही है । यह पुस्तक केवल आतपा का अनुभव मात्र है । 
चिना शुद्ध अनुमच क इस का पकर शब्द्‌ भी नहीं टखिखो गया। 
श्रद्ध क्ञन स कार्य करना क्रद्याणकर है । महात्मा जन अपने 
करयाणके साथ साथ संसार का कल्याण करने मे समर्थ 


दृति दै 


आदा सवं समथ है । उस की सामथ्य' मे कई काय दुर्म 
नहीं । स्वप्र की सृष्टि, जिसका हम स्वप्न मे देखते ई, कया उस 
को रचने वादा को अल्पन्न हयो सकता है ? अगर वह अस्पन्ञ 
माना जायता सप्र की सृष्टि रचने मकेन सर्वज्ञ हो रहा है? 
भेद्‌ सिफ इतना है कि सर्वज्ञ जिस परदे पर अपनी अनन्त 
सामथ्यः से स्वघ्रकी सृष्टि रचता है, वह असल का है । इसलिये 


( २ } 


स्वप्र की खष्टि ज्ेखी स्वप्रमे बनतीहि, जागने पर वेसी सत्य 
नदीं भासती । यदि असव्य परदे के स्थान मं सत्य का परद्‌ा 
दोतातेास्वप्नशीसषिभी सव्य हती। 


कटने का तात्पय्यं यह है किस्वप्रका सषि-कततां स्वप्नको 
अनेके सृष्टि रचने का पुरयक्ष ओर सवं समर्थं है । किन्तु जिस पर 
स्वप्मकोसष्टिका निर्माण हाता दहै, वह असत्य हे। इस लियि 
जागने पर स्वप्न की सृष्टि प्यक नदीं दिखाई देती । अव आप 
स्वप्र का सत्य कहोगे यो अस्तलय ए? क्यों कि आप करास्वप्न का 
न तोहोरहादहै, टेकिन स्वप्र की सृषटि नदीं दिख दे 
र्हीदहे। 


अगर आप कं कि स्वप्र असत्य है, ता आप का स्मरण 
सत्य कैसे बना है । अगर आप कहे कि स्वम्न सत्य है, ता जागने 
पर स्वप्र की खि प्र्यक्ष क्यों नरीं दिखाद्‌ देती, क्यों कि सत्य 
प्रत्यक्ष है। 


मै अब आपका बताता हक स्वप्र सत्य है या असत्य । 
स्व का कर्ता तो स्य ह, इसलिये उसका काय्यं भी सलय ३, जा 
जोगने पर आपका स्मरण दहो रहा है । टेकिन स्वप्र केका ने 
जिस आकार के धरातल पर स्वस्न की खष्ि का सचा, वह असत्य 
था, जो चिद्रा से जागने परनष्टहोा जाताहै। इसय्यि उस मे 
बनी है सृष्टि भी नष्ट दे जाती, जिससे जागते दी स्वप्न 
की खष्टि अप्रत्यक्ष होती है । 


( ३ ) 


यह दक्ा तो स्व्नकी है। लेकिन जीवन आर मरणम क्या 
हाता है ? जय सावधान दो कर साचा हम कैन ओर कव से 
ह ? वस इसी पर निर्णय हा जायेगा । जिस शरीर मे दम ई, 
उस से पिटे हम क्ष्याथे? ओर उससे मी पिले क्ष्या थे 
इस हारोर से पिले भी हम अवद्य कुडथे ओर उस से भी 
पिरे कछ थे । इखी तरह अगर हम अपने अस्तित्व की दद्‌ 
दर ड तो पक्र दिन अपनी असलियत का समञ्च सकते है 


यदि आप कटे कि हम पञ्च तत्व के यागसे बेह ओर उन 
के नादा हाने पर करु रोष नहीं रहना । इस मत के अनुसार मी 
मर्य के परचात्‌ सतक शारीर तो अवद्य रहता है जिख कों आप 
देख रहे ह| उस को जलाय जाय या धरतो पर गाडा जाय फिर 
भी वह कृ रह जातो है, क्यों कि वह मस्म होकर या सड 
गलकर रूपान्तर से पश्चतत्व मे विद्यमान रहता है । टेकिन अव 
जयं फिर चिचा(र करो कि हमाराश्रीरनाशषहेा कर तत्वों मे 
जातो है, टेकिन तत्व नाश दोकर कहां जाते? 


सुनिये ! जव सूय्ये चन्द्रमा तारे आदि सब वद्य कर तत्वों 
सहित नाह हो जाते है, तव वे सव रूपान्तर हा कर अन्धकार मे 
रहते है । टेकिन अन्धक्रार का भी अस्तित्व नदीं दता क्यों 
कि हम देखते ह राच्रि को अन्धकार हाताहै ओर सुथ्यं उदय 
हाते ही वह नहीं रहता । इली तरह अन्धक्षार चाहे छटे विस्तार 
मे दा चाहे बड़ विस्तार मे, उस का असितिध्व नदीं हे । मदहाअन्धकार 
भी टाप दोजाता है! परन्तु वह लाप क्रिस्लमे होत है 
अन्धकार से परे निर्विकार चैतन्य सत्ता है, उसमे वह सपद 


( ४ ) 


जाता है । अव चाहे किसी मार्गम सखे चदा अपने असली 
स्वरूप का प्रता आप का भटी भान्ति मोटूम हा जायेगा । 


प्रत्येक को असी अरितत्व वटी चैतन्य सत्ता है! उसी मे 
तमाम विद्व ब्रह्माण्ड खय दाता है ओर खय होने के पदचात्‌ .उस 
की ण्या से फिर उत्पन्न होता है) 


सवं समथ अपनी क्रिया से निक्त पसे मे विहवव्रह्याण्ड का 
उत्पन्न करता है, वह भी स्वप्रके परदे की तरह असत्य काडै। 
हसय्थयि उस क नादा रोने पर विदवन्रह्माण्ड का अस्तित्व 
नही रहता । 


अब आप का अच्छी तरह मामो गया होगा कि आप 
सवं समरथ ओर आंद्यकाट से ह। टकिन अनन्त काठ से 
अन्धकार क विस्तार रहनेसे आप ने अपनी सर्व्षता का 
ज्ञान खा दिया है । अन्ञान क कारण अस्पक्ञता आगई हे । जिन 
महाप्माओं का आत्मज्ञान द्वारा सदेव यह्‌ दद्य जसा का तैसा 
भास रहा दहै, वे किसी श्रीर्‌ मे भी सर्वज्ञ हातिरदै। 

इख पुस्तकः के विषय, विश्वजनों के हितां सक्षेपमे रिश 
गये है । हरणक विषय इतने गहन है कि मै इस अवस्था मे 
आजन्म पयेन्त पक विषय काभी विस्तृत लिखने का साहस 
करता ता नहीं टिख सकता । यह भी सम्भवहैकिमै जिस सरूप 
से प्यक विषयों को देख रहा ह, लिखने म उनका रूप जैसा 
का तैसा कहां तक वणेन होसको । 


( ५ ) 


इख श्रन्थ करा केवल स्व-अनुभव लिखना, विश्वज्ञनों को 
आश्चर्यं जनक पतीत होगा| पयः पिण्डों के वणनमे ता 
विक्तेष आश्चवदहोगा। मै शस विषयम पकार सा उदाहरण 
देता हं । पक कादतकार अपनी खेतीमे ज्ञान ओर पशम से 
ख पैदाकर उस से मिश्री बनाना जानता हे। पक दुखया 
आदमी उस से पृषता है कि इस भिश्री को तुमने किस घाजार से 
खसेद्‌ा । छषक कहता &, मैने अपने खेत मे इख पेद्‌ा कर अपने 
आप मिश्री बनाई है। टेकिन पने वाटे को विद्वांस नदीं 
होता, क्यो कि उस कक्षानमतेा मिश्री बाज्ञार मे हती दहे। 
अगर वह समञ्चदार होता ता भिश्नी बनाने वाल के पति 
अविश्वास कभी नहीं करता । क्यों कि क्िखीभीबाजारम जा 
मिश्री देखने मे आती है, वह अवद्य किसी खेत मे शख क सूप 
मे पदा हई होगी ओर उस का किसी न किसी ने बनाया होगा । 
फिर दषक के बनाने मे आश्चयं क्यों । इसी तरह समस्त ग्रन्थ 
किसी न किसी बुद्धि रूप खेत मे उत्पन्न हये है ओर किसी न 
किसी ने किख कर उन को बनाया है । 

सवं शास्र वुद्धि क आधोन दै, न कि बुद्धि श्ाख्रों क 
आधीन हे । जो सर्वज्ञ ह, उनक ज्ञान मे कोई भ्म नहीं हेसक्रता। 
श्रम केवल अक्ञान ओर अस्पक्ञता क अन्दर आ सकता है । 


पायः खगो के विक्षान-वेन्ताओं का पिण्डो के वर्णेन मे ओर 
उनकी दरी के सम्बन्ध मे भी सन्देह दोगा कि पृथिवी मे रहने 
वाटे मनुष्य का कथन इस विषय मे केसे पृमाणित माना जाय । 
क्योंकि अग्रज कर यन्बों के आधार से विदवासर दिरने परते 


( ६) 


विद्यास हो सक्रता है, टेकिन स्व-अनुभव विद्यास कैखे 
प्राना जाय । 


इस विषय पर पुन करिया जाता हे कि पुथम ता यन्बों के 
आधार पर बुहत्‌ आकाश के पिण्डों का सव्य २ निणेय. करना 
असम्मव है । दुसरा यदि यन्नो के दी आधार पर भी माना जप्य 
ते हम जिस वस्तु का साधारण रष्टि सेदेखते दै, अगर उसी का 
दूरघोन आदि यरन््रो खेदेखं ता उसके रूपमे स्रा बडु का 
अन्तर माम होना है । अगर उसी वस्तु का किसी अन्य बड़ 
यन्त्र से द्रेखे ता उसके रूप मे विरोघ अधिक छाराई बड़ाई का 
अन्तर मालूम होता है । अब हथ उस वस्तु का असली स्वरूप 
कौन सा माने । जो साधारण दष्ट से माटूम पडता है उसका, 
याज्ञा दुरवीनसेदेखाजातादै उसका,या जा बड़े यन््र से 
देखा जाता है उसका मानं । निर्णय करने पर बडी किन 
समस्या दा जाती है । 


यदि साधारण हृष्टि से द्रेखने वाटे स्वरूप को सत्य मने, 
तो यन्त्रो क आधार पर देखना असखव्य एतीत हाता है। यदि 
यन्त्राक आधार से देखना सस्य मानं तो साधारण दष्ट 

९ ^~ 9 (+. 

असत्य देती है। ओर यदि फेसा मानं कि साधारण दण्डि दी असत्य 
हैतो सिद्ध होताहै कि साधारण दृष्टि जञा दुरवीन आदि 
यन्त्रो से देखती है, वह भी असल है । अव सत्य दृष्टि कोन 
सी मानी जाय) 


अगर हम सत्य देखना चाहे ता साधारणरष्टि सेभीनेत्रां 
दवाय किसी वस्तु के सन्य स्वरूप को नदीं देख सकते । क्यांकि 


( ७ ) 


उपाधिमय दूरवीन आदि यन्त्रां की तष्ह मायाह्त आंखं भी 
पक तरह उपाधिमय ह । क्योकि देखने का काम प्रका करता 
हे आंखं तो उसी प्रकाश से देखती रहै, इसय्ययि अन्धी आंखों 
से (प्रकाश के विना) रूप का ज्ञान नदीं हेता। 


अगर हम आंखों के जस्यि भी देखना उड़कर स्वतः प्रकाश 


सेहीदेखे तो उससे किसी घस्तु का असटी स्वरूप देख 
सक्ते है । 


अव प्रन यह हातादहैक्िअगर अखोंसे भीनदेखा जाय 
तो असी पकाश् कहां है, ज्ञा देख सकता है ? मै आपको याद्‌ 
दिखाताहं किनेचोंकी सहायताके विना आप उस प्रकाश 
से कभी २ देखते है । आपने कभी स्वप्रदेखा होगा । स्वप्र की 
सृ जा आपने देखी ३, कया ? वह नेतो कै ज्यि देखी ग हे ? 
नरी, नेत्रो से नदीं देखी गयी, क्योकि निद्धावस्था मे नेत्र बन्द रहते 
है । अब जरा सोचोषिस्वप्रकी सृष्टि कैसे देखी गर, उसी 
एकाश्च से देखी गई, जञा तुम्हारे रेचो मे आकर देखता है | 


लेकिन स्वप्र की खष्डि भी श्लुद्ध प्रकाश से नदीं देखी जाती । 
निद्रावस्था मे अश्षान का परदा जा जङ्त्वसे प्राणियोंक्र शारीर 
का ढकता हे, वह शुद्ध एकाषा म उपाधि सूपसे रहता है । यदि 
उसके स्थान मे पृणं चैतन्य अवस्था प्राप्त हा सक ओर उससे 
देखा जाय तो विश्वविराद्‌ के अन्तर्गत अणु से ब्रह्माण्ड पर्यन्त 
का स्वरूप यथाथ देखा जिगा । उस देखे हप कोदही सव्य 
मानिये। 


( ८ ) 


यन्त्रो या साधारण चि से दूर दुर कौ सत्य--निरीक्षण 
छाडकर निकर से निकर की दूरी नापके विषयमे कहता हं । 
४, ५ मनुष्यो मे पेमाने से षक इश्च की दुरो नपवाइये । जव सव 
अपनी २ बुद्धिमत्ता से णक द्कीदृरीनापचुके हां तव पक 
अन्य किसी निरीक्षक से सव के नाप की जांच कराश्ये। 
देखने से सव मे अणु २ मात्रका अवद्य फक मालूम होगा । 
फिर भी निश्चय नदीं हाताकिक्िसिका नाप इ कीदूरीमें 
सत्यहै। सत्य रषि से पैमाने का स्वरूप देखा जाता तो इञ 
के दरी भी सदी निकटतो । 


सवं साधारण जानकारी क च्ि टेखन--दैटी साधारण 
भाषामे लिखी गह है। अलङ्कार-पुमियों कों यह विषय शायद्‌ 
अनरस सा मादटुम होगा, क्योकि वक्षानिक विषय पथम ता स्वतः 
ही अनरस माटूम होता है, फिर मै रेखन--शेटी मे श्षब्द 
आडम्बर से घृणा करतां । मरय ध्यान ता कवल लक्षक चिक्र 
रखीचने पर र्हा। विषयों क ज्ञान हाने पर भी टौकिक 
जनाने क लिय पुच्येक विषया का क्म (आदि, मध्य, अन्त) 
निराधार रखना मरे लये कितना कटिन काम था, पण्डितजन 
हका अनुभव कर सक्त हँ । 


मे गरहस्थाश्रम की पवित्रता पर देवियों का ध्यान भी इस आर 
आकर्षित करता हं ओर सती देवियों कां यथेष्र आद्र करता 
हं । इस ग्रन्थ क निमीण म मेरी अद्धोङ्धिनी श्री पतिमादेवी पूणं 
खदायक रहीं । यद्यपि वे पण्डिता नदीं द, तथापि उन्दने गृहं 
क खारे कार्य भाय को अपने ऊपर उठाकर मेरी क्षान्ति ओर 


( ९ ) 


स्वतन्त्रता मे सती च्िर्यो की तरह पणं सहायता की, जिस 
शान्त आर स्वतन्त्रता क विना ग्रन्थ कां निमाीण करना मेरे दिये 
करिन था। 


मे पुस्तक पर विद्धान-सम्मत्तिदाताओं ओर श्रीमान पं 
चन्द्रमणि जी विच्यारङकार पाटीर ( ज प्रथम गुरकुट कांगड़ी 
के प्राफसर थे ) अध्यक्ष भास्करपुस देद्रादून का धन्यवाद 
देता हं करि आपने पुस्तक का यथेष्ट आदर किया है 

श्युधा क होति हुए, उसकी पूर्तिं का ध्यान होताहै। सेगों 
की पूति हने पर पृतिष्ठा की, उसके देने पर संघार के पमु 
की ओर प्रभुत्-भेगों की पूर्ति पर द्वरीय ज्ञान की इच्छा होती है। 


पाची भारट दस सर्वश्च सभ्यता क शिखर पर पहु" 
चुका था। लेकिन सित्तना उत्थान हुआ था. उसके पश्चात्‌ 
वतमान युग तक्र क्रमशः उतना ही पतन होगया दै। किसी 
सम्य जस भारत कं महापुरुष व्ह्यज्ञान ( सव्यक्षान ) के पमान्‌ 
से अपने शरीरां को कस्पां तक बलवान्‌ ओर सखुराश्चत रखते थे 
वतमान समय मर उख मारत क लाटः नाराकारी भगो कं मिथ्या 
आहार व्यवहायें से रागी ओर नि्वट हात हुप केवल ८2०, ५० 
व्प॑की ही अवस्थाम्‌ वृदं बनकर काट के प्रास बन जाते, 
इस ध्यय पर विश्वदिश्दद्न बनाया गया है निस्तर करीर 
सम्वन्धी पत्यक्र वपय का वर्णन विया गया है| ओर यह बात 
अच्छी तरह समञ्चायी गई है कि पदाथा के किनि अश्वां से 
श्र रक्षित ओर पाषित होता दै ओर किन > अशो से उसका 
रपण व विनाल दाता है । 


( १० ) 


इस पुस्तक से मनुष्य मात्र को अपने कल्याण का वास्तविक 
ज्ञान एप हे सकता है । सवं साधारण हितां यह पुस्तक सर 
हिन्दी गय भाषामे खिखी गर है। इस ग्रन्थ मे हरीर स्यना, 
तत्वविक्ञान, पिण्डं का पारस्परिक सम्बन्ध ओर वनस्पति 
इत्यादि विष्यं का वणेन किया गया है। शमम्‌ । 


ध्री पूज्य पिता पं० धमेदत्त जी, 
व श्री पूज्य माता सरस्वती जी 
के तनय-स्वानुभवी रामरल्न । 
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श्रध्याय १ 


~~गत - 


पुरुष प्रकृति के योग से विश्व की रचना । 


---क2-# 20 ,---‰--{€--, 


जो निर्विकार सर्वज्ञ ओर सर्वव्यापक है, वही विव का 
चैतन्य स्वरूप है । वह निन्य अरर पक सूप है। उख का 
परिवर्तन नदीं होता । वह अविनाह्ली सनातन ओर सत्य 8। 
सत्य होनेसे उस का सत्व गुण है । उस सत्व गुण से विष्व का 
सृजन करने वाटी महाजागरृति उन्न होती है । उस के सञ्चार 
मे तमोगुण उत्पन्न होता है । तभागुण की उ्पत्ति से जायति का 
स्वाभाविक गुण तमोगुण है । तमोगुण वह है जिलसे जाग्रति, 
रोप, जीवन, मरण, वदना, धरना आदि अनेक भेदो का 
परिवतंन होता रहता हे । 


विङ्वदिम्दरोन । 


सयैतन्य परिवर्तन रहित पररमरतसख है, इसयिये वह सत्य 
दल, नित्य, अविनाक्षी आर सनातन है) जागृति तमागुण 
से परिवर्तन क्षीर हानी है हइसल्वियि उस से उस्पन्न हाने वाला 
य जाग्रत, दाप, जीवन, मरण, वदना, घटना आदि परिवतन 
शरूमता है 


सनन्य से जागृति उत्पन्न हाती है, इसद्टिप चैतन्य ओर जाग्रति 
अद्वन्‌ द अर्थात्‌ दा नदीं णक । किन्तु चेतन्यम जागृति उत्पन्न 
होत हौ उनक गुणांममद्‌ हा जाता है, इसस्ययि चैतन्य ओर 
जाग्रति अद्धत चीं द्धत ह अथात्‌ पक न्ंदारहै। 


{यि 
मे 


जाश्रति का स्वभाव, जागतं होकर टाप हाता है। य 
दोनों अवस्थाप' चिना आधार क नदीं दहा सकर्ता। व आधार 
हीसे जाग्रत ओर आधारदीमं दुप्तहोतीर्दै, इसयियि जागृत 
ओर दाप दानो अवस्थाओं का धारण करने वाखा आधार 
चतन्य है । प्रति की जाग्रतावस्था उत्पन्न हाते स प्रथम चैतन्य 
म्र द्टृष्ावस्था रहती है । उस अवस्था म यतन्य अपने अनितौ 
स्वभाव सच्वगुण से रक्वा करता दूजा उस का जागत करतादह। 


 चेतन्य जाग्रति का आधार ओर रक्षक दाते सेउस का पति दै 


इसयिय वद पुरूष है । टकिन जाग्रति का चैतन्य से भिन्न गुण 
है । वद अपने स्वभाव क गुण से रक्षक हाने के कारण पुरुष है 
इसययि जागृति रक्षित हने के कारण पुरुष से भिन्न स्री दहै। 
चेतन्य पुलिङ्ग ओर जाग्रति स्रीटिङ्ग दर्िःउस खीलिज्ग- 
जाग्रत, स्थित ओर टोप-तीनों अवस्थांकापक ही नाम 
प्रति है । 


विद्वदिग्दशन ३ 

जाग्रति चैतन्य के सत्वगुण से उत्पन्न हाती है इसल्यये 

चैतन्य पुरूष अपनी सत्ता से उस का उत्पन्न करता है। जाग्रति 

अपने पूर्णं तमागुण से चैतन्यम दु हानी है, दइसयिय प्रकृति 
का स्वभाव--तमोगुण-लापका कारण है। 


चेतन्य ओर जाग्रति क योग से अथवा पुरुष ओर प्रति के 
संयोग से विद्व का उत्पन्न करने बाला स्वरूप उत्पन्न होता है । उस 
की उरपत्ति मं प्रथम चैतन्यता प्रधान ओर जाग्रति क गुण का 
न्यून सश्चार हाता है। जाग्रति चैतन्य की सत्ता से पापित 
हाकर तमागुण मं बहृतो है, उससे विद्व की रचना हाती &ै। 
तमोगुण क कारण विद्व परिवतंन शीट होता है, लकिन चैतन्य 
नदीं हातां । चेतन्य-सन्ता से पोषित- पर्ति क तमोगुण-परिवतन 
से विद्व की स्थितियों ( अण्ड, पिण्ड, ब्रह्माण्ड, स्थावर जङ्गम, 
जड़, चेतन आदि) मे मेद हाता हे । विश्च की रचना अर स्थितियों 
मे तमोगुण वदते २ जव इतना अधिक वढृजाता है कि वह चैतन्य 
सन्ता से स्थितियों का सम्बन्ध विन्छद्‌ कर्देता है, तब उनकी 
रचना विनाशकारी वन कर उन क आकार पर महापभयङ्कर 
अन्धकार रूप धारण करती है । उस के पचत्‌ पोषित सत्ता 
से पृथक्‌ होमे से पतनावस्था को प्राप्त होकर घटते घर ते अनन्त 
कार पर्यन्त अणु माजर रहकर चैतन्य आधार मे समाकर ट्प 


रोजाती है । 


विश्व को धिनाद्रा करने वाटी क्रिया चैतन्य मे ल्त हाने के 
पश्चात्‌ उस की सत्ता से रक्षित दाकर विद्व को उत्पन्न करने 
वाटी जाग्रति बनती है । चैतन्य के र्चा सञ्चार-स्वरूप को 


७ विहवदिग्दश्शंन । 


महाविष्णु कहते ह । अथवां अनन्त चैतन्य के जिस अश्ामे 
अणुरूप से प्रति रक्षित होती है उस को महाविष्णु कने है । चैत- 
न्य के प्रकारा ओर प्रहृति के तमागुणके योग से सृष्टम ओर असीम 
महाविष्णु का स्वरूप प्रातः काल पूर्वदिशा के गगनमण्डल की 
तरह मेघ्रवणे हाता है, वह उस की बास्यावस्था का स्वरूप है। 
उस के स्वरूपम जा अन्धकरारका याग हातादहै वद्‌ विष्णु का 
रूप नहीं प्रत्युत प्रकृति का तमोगुण दहे । लोपावस्था मे प्रङृति 
कोरक्ता करने से उसक्र तमागुण क कारण प्रकाशमय विष्णु का 
स्वरूप मेघवणे हाता है । क्या [क प्रका ओर अन्धकार क याग 
से मेघ (नीद) वणं हाता है । प्रति क बन्धन से वह्‌ अवस्था मे 
प्रतत हाता हे। 

महाविष्णु बाल्यावस्था मे अनन्त काल तक महाप्रङृति के 
तमोगुण से मेघ वर्णं रहता है । उसके पचात्‌ जसे प्रातःकाल 
पूवेदह्ादतीं गगनमण्डल का अन्धकार सू्येःदय तक धीरे धीरे 
विद्युन होता जाता है ओर प्रकाश अधिक वदता रहता है वसे 
ही महाविष्णु वास्यावस्था से तरुणावस्था प्राप्त होने तक प्रकाश्ल- 
मय हाकर पू कारा के अरूणोदय-सददा शुङ्कवणं हाता है । उस 
की तरूणावस्था मे विदवविनाशशक अन्धकार-तमोगुण घरने की 
अन्तिम ओर विद्व को जाग्रत करने वाला पृणंप्रकाश पेदा होता 
है । महःविष्णु कौ उस अवस्था मे स्वगुण क पृं प्रकाश ओर 
अल्प तमागुण के योग से विदवविरार्‌ को उत्पन्न करने वाली 
मह¶जागरति दिव्य स्वरूप मे उत्पन्न हाती हे । वह मदाप्ररृति की 
प्रथमावस्था है । उस को महालक्ष्मी कहते ह । उसके स्वरूप मे 
सस्वगुण की पूर्णता ओर तमोगुण कां प्रारम्भ होता ह । 


विदवदिग्दशंन ५५ 


महाविष्णु के आधार मे महारक्ष्मी तमोगुण से बहते बदृने 
अनन्त कार पर्यन्त तरूणावस्थां मे प्रविष्ट होती है। महाविष्णु 
की सत्ता से पोषित तमोगुण का बहूना ही महारक्ष्मी की अवस्था 
का वदूना है । वह जैसे २ वदती है, वसे ही वसे विश्वविगय्‌ का 
आकार बनता रहता है । वह विश्व कां स्चने वारे महारजागुण 
(ब्रह्म) की गर्भावस्था है । महालक्ष्मी की पूणं तरूणावस्था में 
महाविष्णु का सत्वगुण ओर महाटच्मी क तमागुणके याग से 
विश्व का रचनेवाला महारजागुण-ब्रह्मा -उत्पन्न हाता है । उस का 
वणं (स्वरूप) महाविष्णु का प्रकरा ओर महाट्चमी क तमागुण 
के याग से ूय्यादय काट, पृबेदिश्ाके आकाश मण्डल की तरह 
गौर हाता है । वह विश्व को रचने वाटे महारजोगुण अथवा ब्रह्मा 
की प्रथमावस्था का स्वरूप हे । 


प्या के स्वस्पमे जो तमागुण का योगदहोता है, वह 
अपतते स्वभाव से ब्दृता है। उस क बदृने से महाब्रह्मा भी 
वास्यावस्था से बढते २ अनन्त काट म तस्णावस्था का प्रात 
होता है; उस की पणं तरूणावस्थामे विश्च विर्‌ का रचने 
वाटी क्रिया उत्पन्न हाती है। उसका विद्व-र्चायन्री अथवा 
सरस्वती कहते ई । वह अनन्त काट तक अपनी क्ियावस्था 
मे बटृती रहती है, जिससे विद्वविरार्‌ के अण्ड, पिण्ड, 
बरह्माण्डों की स्थिति होती है। 


उस की वास्यावस्था का स्वरूप ब्रह्मा की तशूणावस्था से 
कुः अधिक गोर होता है, क्यो कि उस मे तमोगुण कुछ अधिक 
हो जाता है । महासरस्वती तमोगुण के कारण वाल्यावस्था 


द विहवदिग्दरंन । 
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से वटृते २ अनन्त कालम तकूणावस्था को पात्र होती है। उस 
मे विश्वविरय्‌ के चीद्‌ह छाकां की रचना हाती है । महासरस्वती 
की मध्य तरूणावस्था मे मूमण्डर की उत्पत्ति होती ३ै। उस 
की बाल्यावस्था का सतयुग कहते ह। उस म भूमण्डल क 
आकारा, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, सुय्य, चन्द्रमा, 
वनस्पतियों ओर प्राणियों म सतोगुण अधिक हाता है । 


भूमण्डल तमोगुण क कारण वास्यावस्था से अनन्त काल्य मे 
तरुणाघस्था को पुषप्त होता दै, उस का अेनायुग कहते ईद । वह 
भूमण्डल की मध्य रजागुणो तस्णावस्था दै । उस मे 
भूमण्डल क आकाश, बायु, अग्नि, जट, पृथ्वी, सूय, चन्द्रमा 
वनस्पतियों ओर प्राणियों मे रगुण अधिक दोताहै। उस 
कालम भूमण्डल अधिक वचि हाता है क्योकि उस मं 
सत्वगुण ओर तमागुण समान होत है । 


भूमण्डल तरूणावस्था से फिर प्रोढावस्था को प्राप्त हातो है, 
उस को द्वापर युग कहते है । उस म आकाश, चायु, अग्नि, जर 
पृश्वी, सूरय, चन्द्रमा, वनस्पनियों ओर प्रणियों क रजोगुण में 
तमागुण अधिक वठ्‌ जाता है] 


उख क पश्चात्‌ भूमण्डल चद्धावस्था को प्राप्त होता दहै, उस 
को कलियुग कहते है । उख म भूमण्डख क आका्ञ, चायु, 
अग्नि, जल, परश्वी, सूये, चन्द्रमा, प्राणियों ओर वनस्पतियों 
क रजोगुण मे तमागुण विरष अधिक होता है । बुद्धावस्था 
अथौत्‌ कलियुग क अन्त मे अत्यन्त तमोगुण के कारण भूमण्डल 


विद्वदिश्वरंन । ॐ 


विच्छिन्न होकर ट्य दहाजाता है! लेकिन उख कालम विश्व का 
उत्पादक महारजोगुण ' बह्मा) अपनो मध्य तरुणावस्था मे रहता 
है । भूमण्डल कास्य उस की निद्राचस्था म हाता है, उस 
कार म महारज्ञागुण स उद्प्रन्न हाने वादी तरुण सरस्वती 
अथवा भृूमण्डट का रचने वलो क्रिया, ब्रह्माक चैतन्यम दल्त 
हाती है । वह महा्रह्या कवे नद्रावसम्था है । भूप्रण्डर की प्रटय 
मृ उसकी कर्त्री उग्र तमोगुण कः कारण महारज्ागुण की चैतन्य 
सन्तामव्यरृ्त दहो जाती है ओर उस क आकार पर महा- 
अन्धकार छा जानादै। उस क पदचात्‌ अन्धक्रार धघरने कीं 
अवाध्रको प्रात्र होक्रर, घटते घरते सृच्म अणु रूप स चतन्य 
मे समाई हुई किया मे स्थित हाता है ओर फिर भूमण्डटठ की 
उत्पात्त हाती है । 

महाब्रह्मा की निद्राचस्था म भूमण्डल का नाशकारी महा- 
तमोगुण से, चेतन्य ह्व रूपं होकर (निया सूपप्रति की रक्षा 
करन दय धारण करता है । निद्रावस्थां कः अन्तमेउश्र तमोगुण 
भयद्ूर विस्तार से नष्टहा कर रषअणु रूप से रक्त क्रिया 
मे समा जाता है । अथवा यह घटने क स्वमावसर घटते २ हेष 
अणुरूपसे महारजोगुण की चैतन्य-क्छिया म दृप्त हता है। उस 
के पश्चात्‌ मदहाद्रह्या करी जागरताचस्था म फिर सरस्वती उर.ादक 
तमागुण क्रिया से भूम्रण्डट की ग्चना करती हे 1 इसी तरह 
महारजोगुण--ब्रह्मा-के जाग्रत काल मे भूमण्डल की सचना, ओर 
निद्रा मे प्रय हातीं है। 


इस क्म से महान्रह्मा भी अपनो अवधि क अन्त मे बद्धत्व 


८ विद्वदिम्दश्षंन । 
को प्राप्त होता है । जिस से रजोगुण से उत्पन्न हाने वाटे अण्ड, 
पिण्ड, बह्माण्डां का विनाहा हने खगत है ओर अन्त मे 
विदवविराय्‌ को रचने वारी महाप्रहृति उस का विनाद्ा कर 
उस क आकार पर महाभयङ्कर अन्धकार केटाती है। वह 
महारजोगुण की विना अवस्था है। उस मे किद्वविरार्‌ को 
उत्पन्न करने वाटी महाजागरति उग्र तमागुण से परिवर्तितो 
कर विद्व का विनाद्य करने वाटी महाक्राटी बनती है। अन्त 
मे विनाहा क्रिया का महाअन्धकार भी धीरे धीरे घर कर चेतन्य 
म ल्त दोजाता। हे । 


प्रङृति के भयङ्कर महाअन्धकार स्वरूप का महाकाटी कहते 
है । उख की बास्यावस्था मे विदइवविराय्‌ का विनाक्ञ होता है। 
वह विहवविसर क आकार पर भयङ्कर महातमागुण रूप कराती 
है। उल मे महारजागुण-ब्रह्मा-का भमी नाद्रा दाता है । उस काठ 
मरं महातमागुण अन्धकार ओर महाचैतन्य क सिवाय कुक नदीं 
रहता, तमोगुण भी चैतन्य--आधार मे रहता है। चैतन्य क 
सिवाय आकाङ्ञादि तमोगुण को धारण करने वाखा कोई न्दी 
रहता । क्यं कि विदवविराद्‌ का चिना क साथ आकाह्नादि 
सब का नाहा हदोजाता दै । इसरटिये विश्व नादाकारी-उग्न तमोगुण 
चेतन्य का आशित रहता हे । 


चैतन्य अविनादी दै । मदहातमोगुण मे भी जो सनातन रहता 

है, वह तमागुण से भी सृत्म ओर उल का धारण करने वाखा 

हे। मदाप्रख्यके तमोगुण का धारण करने वाले चैतन्य क 

स्वरूप को मेदा कहते द । वह्‌ स्वयं प्रकाशमय है। उस का 
१ 


पुरुष प्रति के योग से विद्व की स्चना । ९ 


स्वरूप प्रकाशा ओर अन्धकार के योग से सूर्यस्त-काट परिचम 
दिश्चाके गगनमण्डल की तसह शक्टं हाता है। वह रूप मेश 
की बाल्यावस्था कादे। 


प्रटय मे महाका पृण तमोगुण को प्राप्त रोने के प्र्चात्‌ 
जब तमोगुण सहित धीरे धीरे घट कर महत्‌ रूप से केवल दोष 
अणु मात्र रहजाती है तव चेतन्य का अविनाक्शी-मरहेश उस 
की रक्षा करता हे। वह महाकाली की अन्तिम अवस्था &। 


महाकाटी की उरपत्ति से लोपावस्था तक चैतन्य के स्वरूप 
को महेशा कते है, वह मदाकाट-उभ्र तमोगुण को भी समाने 
वाला काल दहै। जन्तिम महाकाटी उसी मे लुप्त होती है 
उस के पर्चात्‌ चैतन्य के सिवाय कुछ नदीं रहता । वह तमोगुण 
रजोगुण से निर्विकार गुणों से परेपूणं प्रकाश्च, स्वयम्‌ चैतन्य 
ओर दिव्य रूप है) इसखय्यि वद नित्य, अविनाक्ची, सल, 
सनातन, गुणातीत, अरल, अव्यक्त, अखण्ड, प्रकोकश्णमय ओर 
स्वयं-चेतन्य कह। जाता है । 


चैतन्य सन्ता से रक्षित अणु सूप काटी अनन्त समयमे 
किर जाग्रत होकर विष्व की सचना करती है। मह! चैतन्य के 
रक्षा स्वरूप को महाविष्णु कहते ह । वह प्रति की जाग्रत 
अवस्था से स्चना पयन्त उस का पोषण करता है । रचना ओर 
स्थिति के पोषण करने वाटे चैतन्य के स्वरूप को महाब्रह्मा 
कहते है ओर विनाश काट के आरम्भ से महातमोगुण की 


टयुप्तावस्था तक धारण करनेवाटे चैतन्य के स्वरूप को महेशा कदते 
रै । 


१० विदवदिग्दशन । 
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वसे ही सदहाप्रृति की जाग्रतावस्था से स्वना तक टनच्मी, 
सचना से स्थिति तक खररवती, ओर विनाद्य से तमोगुण की 
लृप्तावस्था तक काटी क्ते द| 


चैतन्य नित्य एक होने पर भी धिकास्मय पङ्ति के संयोग 
से उस क तीन मेद्‌ होने द ओर तीनों, अवस्था मै प्रवृत होकर 
चिगुणपय हाते है । परमात्मा कवे तीन मेद, दीने गुण ओर 
तीन अवस्थाओं से युक्त हानि दे । प्रतिक विकारसे पक ही 
महाचेतन्य के तीन मदामदं को महाविष्णु, महाव्रह्मा, ओर मेश 
कहते है। व तीनों चैतन्य कै रूप हाने से पुद्िङ्धरद। 


प्रष्ति के विगुण मद्‌ सत्‌ , रज, तम तीन मदहाआरमाओं 
अर्थात्‌ महाविष्णु, महाच्रह्मा ओर सदेश मे आश्रित होने से एक 
ही किया रूप महा धरदनि तीन महासद्‌ावस्थाओं अथवा जाग्रत 
रचना ओर टुप्तावस्था मे प्रवन होती है। महापृति की उन 
तीन अवस्थां को सदालद्मी, सदासरस्वनी आर महाकाली 
कते ह । तीनों महोप्रह्ननि रूपा हने से स्रीलिङ्ग दै। 


इसी तरद विद्व के अन्तर्गत पुरूष ओर प्रति के तीन २ 
भदो से परमात्मा का रूप आसा मे विद्रव के अन्तत अनेक 
पुरुप खनो सेद पदा होते द] 

परमासमा ओर आस्मामे चैत्य की परिपूणता होती है। 
विदर्यावरार्‌ की रचयिना महाजाग्रृति परमात्मा के सत्वगुण से 
ओर शीर-रचयिता शेर-जाण्रति आत्मा के सत्वगुण से रक्षि 

(4 भ २१ म 
तथा पोषित होती है । पस्मारमा ओर आत्मा मे कोद मेद न्दी, 


पुरुष प्रति के योग से विद्व की रचना । १९१ 
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चणक ई, महाजागरृति आर 
मेद्‌ माटूम होता हे । 


ारीर-जातिक विक्राससे उन 


जेसे पक जाति क एक वुक्च को उगाने वाटी आधार-भूमि, 
जिसमे बह खड़ा है, वह एक भाग पृध्वी है ओर अनन्त जाति 
के अनन्त वक्षो को उगाने वाटे अनन्त भूमि भाव एक महायशः 
हे | प्रश्वी पक है, उसकः पक व अनन्त भागों मे मद नदीं कन्तु 
मायामय-- वक्षं क अनन्त सेद्‌ भर अनन्त जातां को प्रृथक्ता 
से उनको धारण करने वारी एक महापृथ्वी के अनन्तं पृथक्‌ 
भाग प्रतीतदहातर्ह। चसे ही भिन्न सिन्न मायामय शरीरां का 
पृथक्‌तां से पक ही परमारमा क आभ्यन्तर आत्मा क अनेक द्‌ 
मादरम होति रह। 

जिस तरह परमारमा क ससगुण से विदवविरार की रचयतः 
महाजागरति का सञ्चार होता दै, उसी तरह जीचात्मा के सव्य- 
गुण से शरीर विरार्‌ सचयित्ता शरीर जाग्रति का सञ्चार उत्पन्न 
हाता है । उस को वुद्धि कहते दै । 


आस्मा चैतन्य है, क्योकि वह महाचैतन्य-परमातमा का णक 
भाग है । वह नित्य, पक ओर पक अवस्था मे रहता है । किन्तु 
वुद्धि के महाप्रति की तरह तीन मेद दाति हैः--खक्ष्मी, सरस्वती 
आर कारी-अ्थात्‌ सतोगुणी, रजोगुणो ओर तमोगुणी । कि 
चु के मुख्य दाद्यीमेद होते । सतोगणी ओर तमागणो 
क्योंकि रजोगण, सतागण ओरतमोगण क योग से विशव 
विरायू ओर शरीर-विरार रचने का कारण वनता है । इसलिये 


१२ विद्वदिग्दरान । 


शसीर रचयिता रज्ञोगणी वुद्धि मै सतोशण ओर तमोरुण की 
न्यूनाधिकता से जीवात्मा म वुद्धि क प्रधानद्‌ादी भेद हतेरह। 
अर्थात्‌ सतोणी शङ्क वुद्धि ओर तमोगणो काटी वुद्धि, इन दानं 
प्रकार की वुद्धियोंमे प्रप्येकक सातय येद हाते दै। चौदह 
प्रकार की वुद्धि-मेदां के चिस्तार मे जीवात्मा, क्षरोर को उत्पन्न 
करने का कारण बनता है। 
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उन चोदह बद्धियों मेसेसात तरह की व॒द्धियों मे चैतन्य के 
प्रकादा की कमह्लः अधिक्रता आर तमोगण क अन्धकार की 
न्धुनता, आर सात प्रकारकी वुद्धियं म क्रमह्ाः तमाशण क 


धकार की अधिक्रता ओर चेतन्य-प्रकारा की न्यूनता होती है । 


इनका उदाहरण चन्द्रम की १४ तिथियों मै घर्तोहै। जसे 
शकक पश्च की चन्द्रमा मे अष्टमी से चतुदश्ती तक पत्यक तिथि 
म चन्द्रचिस्व क पकाश्च ओर अन्धकार के योग मे करमशः 
पुकाशा अधिक ओर अन्धकार न्यून होता है, वसे ही सात 
पक्रार की रजो्णी वुद्धियं के योगम क्रमशः सता पका 
धिक ओर नमोगुण-अन्धकार न्यून हाता हे । उन पुकाराय 
सात पएकारकी शङ्क ब॒द्धियों को दैविक बुद्धियां कहते ह। 
फिर जसे शुक्त पक्ष की सप्तमी से पृतिपदा तक चन्द्रविम्ब म 
पकार की न्यूनता ओर अन्धक्रार की अधिकता हाती हे, वैसे 
ही सात पकार कौ रजागणो बुद्ध्यां क याग म सतोगण-प्काश 
की स्युनता ओर तमोगुण-अन्धकार की अधिकता होती है । उन 
सात पुकार की तमोगुणी-अन्धकारभय काटी बुद्धयो क 


पुरुष प्रकृति के योग से विद्व की रचना । १२ 


आंसुरिक व॒द्धियां कहते ई । अथवा पूणमासी ओर अमावास्या 
क्तो छोढ कर जिस तरह चोद तिथियों के चन्द्रचिम्ब पर पकाशा 
ओर अन्धश्चार कायागदहाताहै, उसी तरह चोदद वुद्धियों मे 
सतागण ओर तमोगण कामद होताहै) वे सव सतोगण ओर 
तमोगणकेयोग से ग्ोगणी होती दै जसे चोदह तिथियां 
प्र चन्द्रचिम्ब पका आर अन्धकार क योग से रजोगणी 
हाता है। 


पूर्णमासी ओर अमावास्या को चन्द्रविम्ब रजोगुणी नदीं 
होता । वह पृणंमाली का सतागुण युक्त रहता है। उस दिन 
पृथ्वी की ओर चन्द्रमा के आकार मे अन्धकार नदीं रहता ओर 
आमावास्था को तमोगुणयुक्त, उस दिन पृथ्वी की ओर 
चन्द्रमा क आक्रार मे पृकाडा नहीं रहता । किन्तु पृणंमासी के 
पूणं पुकाशच ओर आमावाल्या के पूर्णं अन्धकार क योगसे 
से अन्य चौदह तिथिथां रजगणी होती है ओर पत्येक 
तिथियों के रजागण मे पका ओर अन्धकोर का सम्बन्ध 
भिन्न २ दहोतादहै वसे ही पूणं चैतन्य क सस्वगण ओर महाजागरति 
के पाभ्वत तमागुण के याग से विद्वविरर्‌ म रजोगुणी चादेह 
लोकों की उत्पत्ति हाती है । उन के रजोगण मे सतोगण 
ओर तमोगण का सम्बन्ध चोदह तिथियों की तरह भिन्न 
भिन्न दाता है । विद्वविराट्‌ क अन्तर्गत सव लोक रजोगणी 
हति ईह । उनकी स्चयिता महाजागृतियों का स्वभाव भिन्न 
भिन्न चोदह पकार का हाता है, जिन से रोकं की 
रचना होती है । 


१७ विदवदिग्दशेन । 


उसी तरह परमात्मा क आभ्यन्तर आला म भिन्न २ चौदह 
पकार की रजोगणी बचद्धियां अथवा शरीर-जाग्रतियां उत्पन्न 
हाती ईै। 


विद्वयचियार क योदह खक करो रचयता मराजा््रतियां 
त्रे ओर दायीर-रचयिता शरार-जाग्रतिया--चोदह बद्धिभेदां-म 
सिप न्युनाधिकता का अन्तर हातादहै। कन्तु रजोगुण का 
सम्बन्ध उन मे वयर हाता है। 


सात प्रकार की जा देविक्र बुद्धियां दाती है, उनमें 
सतोगणग-प्रकोक्ष की अधिकता हाती है । वद्धियां के उस 
प्रकादा को ज्ञान कहते द। देविक वुद्धियां क साथव भी 
भिन्न २ सात प्रकारके हातेर्द। सात तस्द की जा आसुरिक 
वुद्धियं हाती ई, उन मे तमोरण-अन्धकार अधिक हाता है। 
चुद्धि के उस अन्धकार का अक्ञान कहने ई । व भी आसुरिक 
वुद्धियं क साथ भिन्न २ सात पकार क हेति ई। 


#ॐ 


वुद्धि के रजोगण से मन उत्पन्न होता है । आत्मा मे 
चुद्धि के चोदह भद्‌ उत्प दोने से मन के भी चौदह भेद 
हाते ह। वं अपनी बुद्धि क अनुसार रजोगण धारण करते 
ह। मनक उस रजोशरुण का स्वभाव कहते दह । मन रजोगुणी 
हाता है। उस की वुद्धि (प्ति) क रजाग्णमे, जसे सतागुण 
ओर तमोगुण की न्यूनाधिकता का सम्बन्ध होता है, वेसे ही मन 
का स्वभाव वनता है । स्वभाव भी चौदह पकार कः होति । उन 
म सात पृकरार क दैविक ओर सात पकार कः आसुरिक । मन का 
स्वभाव वद्धि के कोन अज्ञान पर निभर होतादे। 


पुरुष शरङ्ृति के योग से विद्व की रचना । १५ 


मनकेरजोग्ण स सृष्ष्म ओर स्थु्ध शरीसं की स्ना 
होती है। मन शायर का व्रह्मा है! जिस तमह विद्य की स्चनां 
का कारण महारजागुण ब्रह्मा है उसी तरह शरीर रचने का 
कौरण मन होता है। महाब्रह्मा ओर रशरीरब्रह्या-मन- में 
खिफं न्यूनाधिकता का अन्तर होता है। रजोगुण के सम्बन्ध 
से उनम कड भी अन्तर नहीं हाता । महाच्ह्या क अन्तगत 
ह॒ खोकां क रचयिता चौदह खाक व्रह्मा दह । अथवा सीदद 
कार कः भिन्न भिन्न रजागण-मन द! उनको मनु भी कहते 
है । उनकी स्नातक महारजागण तह्य की अवस्था हाती हे) 
जिस तरह विदर्‌ववियर्‌ क चह लाका क रचयिता भिन्न 
चिन्न चादह पएकारकमनुर्द, उसी तस्ह ष्णियों के श्रीर 
रचयिता घनी चोद पकार क्र भिन्न भिन्न होन द) मनक 
रजणण म जयत हाता इ वह्‌ अपतं चदन क स्वभाव स 
प्रन की अवस्था से आने वहनी है | उसके रजोगण मै मन के 
रजागण से कड अधिक तयोगण का सञ्चार दाता है। उसका 
इच्छ। करतेर्ह। 


महाच्रह्या से उत्पन्न हाने वारी विदयविरार्‌ की करी 
को सरस्वतीव सावित्री कहने द। ओर मन स उत्पन्न हने 
टी हरीर क्ची को इच्छा कहते ह। मन से इच्छा उत्पन्न 
होती है। उस के रज्नागण मे मत फे रजोगण से अधिक 
तमोगण होता है। रचना स्य हने से वह पङृतिशय होती 
हे। उस को मति भी कहते ह । इच्छा के तीन मेद होते ईदैः- 
सतोगुणी रजोगुणी ओर तमोगुणी । 


१६ विदवदिष्दशेन 1 

सतोगणी इच्छा से मन सतोगणी सत्त टोकों कं सुख का 
भोक्ता बनता दै) अथत्रा भूलोक से सत्यलोक तकः मन जेसे 
से अधिक सतोगुणी-इच्छा उत्पन्न करता है वसे दी वैसे 
वह क्मक्ाः उन के खुख का भोक्ता बनता है । तमोगुणी 
इच्छो से मन तमोगणी सत्त रोको को भोक्ता बनता है । 
अथवा मन जितनी तमोगुणी इच्छा उत्पन्न करता है, 
उतना दही अतट खोक से पातारट लोक तक के दुःखों 
कां भाक्तो बनता हे । वह श्च्छा फे तमोगण सरे रहित 
होने पर पूणं चेतन्य पद्‌ का पाप्त होता है ओंर रजोगण 
अवस्था से रदहितहोजाता है। 


इच्छा मे एब तमोगुण उत्पश्न देने से मन महा 
अन्धकार-दुःखके खोकों मे जाताहै । इच्छादहदी से शरीर 
त्र भी मनको सुख दुःख भासतादहै । 


इच्छा ओर मन के रजोगण के योग से श्रीर-काल 
उरपक्न होता ३। उसके रजागण मे इच्छा के रजोगण से 
अधिक तमोगण हाता है । वह पुरुषमय ओर परिवर्तन 
्षील है । उसके तीन मेद हति द । विद्वके अन्तगंत 
उसके तीन महामेदा के नाम जागृतकाट, स्चनाकार ओर 
विनाद्ाकाल है । 


१--विनाश्षकाट, छिपा अथवा वीता हज कार, 
उसको भूतकाल भी कहते द) २--रजोगुण के क्रियाकाल 
को वत्त॑मान काल कतै ह । २-ओंर तीसरा जाग्रत देने वासे 
२ 


पुरुष प्रकृति के योग से विद्व की रचना । १७ 


काल को भविष्य कार कहते है 


इसी तरह श्रोर के अन्तगंत भो काट के मुख्य तीन 
भेद होते हैः--बाल, तरुण ओर बद्ध । सुक्ष्म भूत के साथ 
भी उसके तीन मेद दति दैः--उस्प्न काल, क्रिया काट, टाप 
काल । विदवविसटर व शरीरयवियर्‌ की पत्यक अवस्थां का 
परिवन्तन करना, उसक्रा स्वासाविक गण दहे । 


जागृति, उत्पत्ति, बार अवस्था--काल केः खतोगुण से; 
रचना, स्थिति, तरुणावस्था कालके रजागुण से; अर 
विनाक्ष, खीप, चद्धावस्था, का क तमोगुण से उत्पन्न 
दती है। 

कार के रजोगुण मे जो इच्छा का तमोगुण हाता है 
वह॒ अपने स्वभाव से बहता है । उससे अवधि उत्पन्न 
होती है । काट कै रजोगुण से अव्रधि के रजोगुण मे 
तमोगुण अधिक होता है । 


अवस्थाय अवधि से बनती दः--उस क सत्वगुण स 
विद्वविरार जाग्रत अवस्था मे ओर प्राणी बाट-अवस्था म बद्ते 
ह । रज्ञागुण से विदववियाय्‌ की रचना होती दहे ओर 
प्राणियों की तस्णावस्था, तमागुण से विद्व की प्रट्य ओर 
प्राणिर्योँ की ब्द्धावस्था होती है । समस्त अण्ड पिण्डों की 
अवस्थाय प्राङृतिक रोती है, इसय्यि व चश्चरु हाती ई। 


जीवन व उत्पत्ति कारके सतोगुणसे, स्चना व क्रिया 
काठ के रज्नोगुण से, ओर विनाश व मरण काल के तमागुण 


१८ विद्वदिष्दशोन । 
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से हाता हे। विद्वविराय्‌ की जाग्रत अवस्था व प्राणियों 
री बाट अवस्था अवधि क सतोगुण से, विद्वविरयद्‌ की 
रचना अवस्था व प्राणियों की तरूणावस्था अवधि के 
रजागुण से; ओर विदवविराय्‌ की विनाश-अवस्था व प्राणियों 
की वृद्धावस्था अवधि क तमोगुण से होती ह 


कालके रजोगुण ओर अवधिक तमोगुणके योग से कर्मं 
वनता है । उसके स्वभाव से बन्धन व॒ सङ्कटन होता है । विद 
के अन्तगत महाक्मे क सतगुण से सुख का चिरतार अथवा 
स्वगं टाक, रजेगुण सं क्या का विस्तार अथवा पिताक, 
तथोगुण से जीवन मरण का विस्तार अथवा सुन्युलाक् की 
उत्पत्ति होती है 


€ क. 


कमं के सतोगुण से शरीरके अन्तगत मन को सुख, 
रजागुण से उस म क्रियाओं की उत्पत्ति ओर तमागुण से दुःख 
दाता है। 


[कपे 


विद्वविरार म महातस्वों ओर पिण्डों का बन्धन व प्राणियों 
दारीर म चेतन्य, अड [शारीर, तस्व ओर दन्द्यो] का बन्धन 
कमे से होता है। उस का स्वरूप पुरुषमय दहै इसलिये वह 
पुलिङ्ग है । 


काट ओर कमं के योग से आक्रार बनता है । विडवविरार्‌ के 
उस आकार को महाकराह्चा ओर शरीर के आकार को शरीर-आकाद्ा 
कटते र । विश््वविरार्‌ क अन्तर्गत महाकाश के सतोगुण से 
श्रारण आर आक्पेण दाक्तियां उस्पश्न हाती ह। स्जोगुण से 


भ्जन्न न 


पुरुष प्रति के योग से विद की रचना ] १९ 
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शब्द्‌ ओर तमोगुण से अन्धकार । शरीर--आकारा क सतोगुण से 
प्राणियों मे बोध व स्मरण शक्तियां उन्पन्न होती ई । स्मरणद्याक्ति क 
विस्तार कोहदय कर्हतेर्द। कनोंम शब्दबोध की शक्तिम 
आकाशा के सतोगुण से बनती है) कणं से हदय-स्थान तक 
उसका विस्तार है। शारीर आकाश के रजागुण से नाडियां 
वनती ई, जो समस्त क्ञसीरम जाट की त्द्‌ फट कर शारीर क 
अङ्घ प्रतिअज्ञें को हृदय की ओर आकषित क्यि हये रहती ई 
अर्थात्‌ खचि हय रहती दै । हृद्य नाड्यां का कन्द्रस्थान है 
वे हृदेय से शरीर क प्रत्येकः अवयवो मे फटी इई होती ई। 
शारीर मे बहुत सी नाड्यां इतनी सृष्ष्म दई जिनको देखना ओर 
लिन की गति का संचालन-ज्ञान करना बहुत कटिन है। ऊब 
कभी कोई मच्छर आदि छे २ जन्तु शरीर को कारतंरै तब उरी 
सृष्टम नाड्यां द्वारा कारने का बाध स्मरणश्क्ति मे पदु"चता है । 
स्मरणशाक्ति पिर नाड्यां दायं उनसे मन के विचारस्थानमे 
पहु'चाती है । मन के विचार-स्थान का मरितप्क कहते ई । 


आकाशा के तमोगुणसे शरीर मे श्लोक ओर माह उत्पन्न 
हाते ह । उनके याग से अहङ्कार होता) प्राणियोंके शरीरम 
शोक, माह आर अरद्कार ( उन्माद) आकाश तत्व के तमोगुण 
से उन्पन्न होते ह । इच्छाके तमोगुण विस्तार मे उनके भिन्न 
भिन्न स्थान है। 


आकादा के अभिमानी-स्वभाव से शब्द्‌ उत्पन्न होता ड&ै। 
उसी से प्राणियों के श्रीर-आकाकश्च मं शब्द्‌ वनतादहै । करण्ड 
उसका केन्द्र स्थान है । कण्ठ से वह समस्त शरीर मे केखता दै। 
प्राणियों के शरीर मे उस के सात प्रधान सेद्‌ होते ै। 
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अर्थात्‌ , कण्ट मे बानी शब्द्‌, पेद मे आतां द्वार दोनेका 
शब्द्‌, गुदा मे पाद्‌ शब्द्‌, कान मे कणं शाब्द, नासिक्रा मे नासिका 
शब्द, शाधेर म श्ायीर हिने का शब्द्‌, ओर शरीर के टकरने 
से अचानक रष्द्‌ । इनके भी मुख्य दा भेद होते ईः--साथेक 
ओर निर्थक । 

कण्ठ-एा्द्‌ के सिचाय अन्य छः प्रकारके शब्द जो हारीरके 
भिन्न भिन्न अङ्गम हाने दवे सव निर्थक होते ह । कण्ट-शाब्द 
भी सार्थक ओर निरथक्र दा प्रकारकोतंर्ह) 

कण्ट-राब्द के शब्द्‌काट मे वाणी की यथाथ क्रिया से 
साशरक्र ओर निष्कियि अथवा यथार्थं क्रिया रहित होने से 
निरथक् लब्द हति ई । 


सार्थक शाब्द के भी मुख्य सात भद्र होति ई । कण्टशब्दं कं 


शब्द-काल मे बाणी जब अपनी सीमाक सात स्थानोंमे श्रिया 
करती है तब उनका कषान होतादै। 


चाणीहा्द्‌-क्रिया के सोत स्थानों को कण्ठ, तादु, मुधा, 
दन्त, आ, जिह्ामूख ओर नासिका कहते है । इनम भी बाणी 
शब्प्-क्षिया के मुख्य पाञ्च स्थान ईैः--कण्ठ, तालु, मूधो 
दृस्त ओर ओष्ठ । इन स्थानों से शाब्द.क्ियामे बाणी के सात 
सात सेद्‌ उत्पन्न हाते है । 


कण्ट म उत्पन्न होने वाटे बाणी के सात मेद्-क, ख ग, 
घ, ॐ, ह,: ( विसर्गं ) है । 


1 0 ॥ 
2 पुरुष प्रति के याग से विद्व को रचना । २१ 


ज ~ न = ~= 


तादु मे उत्पन्न होने वटे वाणाके सात मेद-च, छ, ज, 
द्य, ज,य, दाहं । 


मूधा मे उस्पन्न होने वाटे बाणी क सात भेद्‌--ट, ठ, ड 
ट, ण, र) ष ह 


दन्त मे उत्पन्न हाने वार बाणीके सात सदत, थ, द्‌, ध, 
न, ख, खरै। 


ओष्ठ मे उस्पन्न हाने वाटे वाणी के सात मेद-प, फ, व, 
भ, म, उपध्प्रानीयर्है।प्‌, फ, के नोचे जो चिन्ह हते है उन 
को उपध्मानीय कहते ई । 


बाणीडाब्द्‌ के इन किया मेदां का व्यञ्जन कहत ई इनमे 
भी प्रत्यक्र कं बारह भेद होत ह । उनको अ आह इड अपप 
ओ अ' अः कते । इनको स्वर करते । बारह स्वरं कं 


अतिरिक्त दादु ओर मूधांम चार पेषे स्वरों का उच्चारण राता 


है जिनमे शब्द के साथ बाणी क्रिया करती है, उनकोऋ च 
ते ल कहते है । 


किन्तु अन्य बारह स्वरो की तरह व्यञ्जनां के साथ उनका 
स्थान नदीं दाता स्वर सालह होतेह । उनमेसे बारह स्वर्यो 
का उच्चारण, प्रस्यक्र व्यञ्जनो के स्थानम हातादहै ओर चार अपने 
स्थानों के सिवाय व्यञ्जनां के साथ उनके स्थानों से उस्पश्न 
बर्ही होते । 


वाणी के दो स्थान जो जिह्वामूख ओर नासिका दै, उनमे जिद्वा 
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मुलुसेवाणी का जता सम्बन्धी ओर नासिका से पञ्चम वर्ग 
व्यञ्जनो का बोध होता हैः-अं ङ, अ, ण, न, म। इनका 
उच्चारण नासिकां स्थान से होतां है। सब व्यञ्जनो ओर 
स्वये के याग से साथक इब्द की सीमा बनती 
हे। प्राणि मात्र के कण्ठ मे शाब्दं एकर तरह का हाता, 
किन्तु शब्द की साथकतामे वाण्यां को कया से सेद्‌ होता 
हे । इसी वरद पृश्यीतल मे समस्त मनुष्यों के कण्ट मे शब्द 
पक है । किन्तु वाणी क्रिया से उनम भाषान्तर होता इहै । 
मनुष्य माघ्र पक जात हाने पर भी उनका सार्थक धाणोमे 
विभिन्नता अने से अनेक भाषाये उत्पन्न हो गई" । 


जेसे- रानी, कीन, वेगम, तीनों मे शब्द्‌ णक दही 
हा रहा है 1 किन्तु शब्द्‌ के साथ भिन्न यिन्न स्थनों म वाणी 
क्रिया करती है इसस्यि तीनां म भिन्नता दा गर। 


रानी शब्द म चाणो मूर्धा, दन्त से क्रिया करती है; कान 
शब्द मे कण्ट, आए, दन्त स ; ओर वगम शब्दं म आष, कण्ठ 
ओर से | कण्ट से शब्द पक दही होने पर भी वाणी का अपने 
विभिन्न स्थानो मे भिन्न भिन्न तरहकी क्रिया करने सेप्कदी 
मनुष्य समुदाय को भाषा म भाषान्तर हो गया । विभिन्न भाषाओं 
से सिक्न भिन्न भाषा-काष बनयि गये, उनको सुगमतासे 
निमीण करने क ययि विभिन्न विद्याय निकाली गई" । 


वाणी निराक्षार है । निराकार का अथ जिस मे सूप नदीं 
होता । वाणी आकाल तत से उत्पन्न हाती है। श्सद्िय वाणी 
ओर आकार त्वमे रूप नीं होता। वाणी निरयाकार से 


पुरुष प्रकृति के योग से विद्व की स्चना | २३ 
साकार वना गई । चाण करा साकार रूप विद्याहै। साकार का 
अर्थं जिसमे रूप उत्पन्न होता है। इसय्ि विद्या मेवाणी का 
रूप उस्पन्न हो जाता ३ै। 


रजोगुणी मनुष्यों को सर्वश्थम उर्पन्न करने वाटि महा- 
रजोगुण को ब्रह्मा कहने ह । उस महामनुष्य बया ने सर्वध्रथम 
जिस विद्या म वाणी को सार्थक वनाया, मनुर््यो के परम कस्याण 
करने वारः उस विद्याकाष कावद कहनेर्है। संसार मे मनुर््यो 
कां सव्र कु उसी से विदित दुआ, अथौत्‌ ज्ञान दुआ । 


वेद ओर उसका रचने वाद्टी विद्या ( वर्तमान किसी जाति. 
विशेष व व्यक्ति वद्राप क नहीं) संसार मे वे दोनों मनुष्य 
माक । क्याक मनुष्यां का सवंकर्मो' का क्षान वेद सेदी 
विदित हुजा । वद्‌, मनुष्यों को सववंप्रथम उत्पन्न करने वाले, 
महापुरुष की वाणी है । मनुष्यों मे जो अनेक मतमतान्तर व 
जानियां द सव उसी पितामह कौ सन्तान द । ओर सब जातिर्या 
अथवा मनुष्य मात्र परस्पर माई है । 


जिस तरह प्क दी पुर्व की सन्तानके कवीटों म पक 
यादो पुतो मे उन क्रः रहन सहन, आचार, विचार मे अन्तर 
आ जातादहै। उसी तरह अनन्तकाट से संसार मेफेखी है 
समस्त मनुष्य जाति, एक ही महापुरुष-ब्रह्मा की सन्तान होने पर 
भी उनकः आचार विचायं मे भिन्नता आने से अनेक मत मतान्तरं 
ओर जातियां उर्पन्न हो गई" । 


शब्द्‌-आकराश के रजोगुण से प्राणियों के कण्ट मं उत्पन्न 
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होता दहै । वाणी से सार्थक बनता है। ओर वह्‌ उत्पन्न होते दी 
महाकाश मे केखता है । महाकाश अपने सनोगुण से उस क फैलाव 
के विस्तार को धारण करता है। वह आकारा म जितना अधिक 
केलता है उतना दी शीघ्र उसके तमोगुण से विच्छिन्न दाजाता 
हे । जहां शब्द, महाकाश्च के सतोगुण-विस्तार मे रहता ह, उसमर 
प्राणियों के रदने से उनके रारीर आकारा तत्व क सतागुण से 
उत्पक्न होने वाटे कणा. का उसका बोध हाता है । ओर जहां शब्द 
महाकाश मे बहुत कलने क कारण उसंक तमागण स विच्छिन्न 
होजातादहै, वहा क्णौ को भी तमागुणक कारण शाब्द का 
वाध नदीं हो सकता । 


वह शाब्दं भरहाकाश्चा क अत्यन्त तमागुण क कारण उस 
£ + 


सतोगुणमे दुर दा जातादहै। जो शब्द प्राणियों क कणां मे 
पहु'चता है वह भी उनक हृदय म समाता है । 


कणा कीदो तर्हकी गतियां हाती दै। जिन कर्णौ मे 
शारीर-आकराश्च का सतागुण हाता हे वे महाकाल के सतागरुण 
से शब्द्‌ का धारण करने मे समथ द्यत ह । उन्हीं कोश्लब्द्‌ का 
बोध होता है) वे उसको हदय मं पहुचति ह । वहां पहुच कर 
वद छोप हा जाता द। 


हम पिले क चुके ह किं कणं से हृद्य तक प्राणियों के शरीर 

र हायीर-आकादा तत्व को सतोगुण होता है । प्राणियों की उत्पत्ति 

त्र आक्ादा के सतोगुण से पिले स्मरणशक्ति उत्पन्न होती है । 

उसंक विस्तार को हृदय कहते हं । उसका विस्तार स्मरणा कत 

ते कर्णं तक शेता ह, इसयियि शब्द का बाध कणे से होता है । 
य 


वह कण मे पहु'चने ही स्मरणशक्ति म पहु चकर लुन दोजाता है । 


प्राणियोंक् जो दृसखरे प्रकार के कणं तमोटृणी दानि ई 
उनकी शब्द्‌-धारण शक्ति नर हा जानी ३, इसलिय उनसे 
ङाष्द्‌ बाघ नदीं दो सक्ता । तमोगुण क कार्ण उनम पटुचा 
हआ शब्द्‌ नघ हकर कणी से बाहर महकार की धारणा 
दाक्ति मे समा जातादहे। व कणं शब्दां का अपनी स्मरणश्चत्ति 
तक नहीं पहुचा सकते । छब्द कण्ट से उत्पन्न रोता दै, 
वाणी से सार्थक बनता है, महाकाश म केटता है । आर 
महाकाश की सतागणी सीमाम कणा का उसका बोध हाता 
है। अओरवे उस र्ब्द का हृदयम प्हु'चतेरद। हृद्य उसको 
धारण करता है, जिसको याद्‌ करना कते है| 


पिले वणन हा चुकाहे कि सतोगुण आधार मे तमादाण 
होता है । प्राणियों के हारीर-आकाल फे सतोगुण से जहां 
हदय बनता है, वहां शरीर-अकाल तन्व का तमागुण 
आशित रहता है, उससे विस्मृति हातीदहै। स्यस्ण के फेटाव 
से उस के स्थानम तमोगुण उत्पन्न हाकर मोह पेदा करता है । 
मोह ओर वियोग से शशाक उत्पन्न होतादहै। प्राणियों के शर 
मे चिस्खृति, मोह ओर श्लोक, ये आकारा तत्व के तमागुण 
से पदा होते ह । इनका निवास हदय की स्मरण शक्तिम 
रहता हे । अवधि के तमोगुण की आर इनका केल्ाव होता 
है । अवधिकेतमेगशण से वे केरते ह ओर स्मरणरशाक्ति मे 
खोप रहते ईह । 


क्षरीर-आकाश तख के सतोगण से स्मरणद्राक्ति, हदय, 
द 
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कर्ण; रजोगुण से ज्ञब्द्‌, वाणो, विद्या; ओर तमागुण से विस्मरति 
माह, शोक उपपन्न होत ई । 


घासैर-आकाक्ल अथवा श्रीर-आकार उत्पन्न हते दही 
महावायु तत्व से शरीर-वायु तत्व उत्पन्न हाता है । वह शरीर 
आक्रारमप्राणसि टकर समस्त क्रिया करता हे, प्राणियों के 
शारीर म उत्पन्न होने बारी समस्त ज्ारीरिकि श्ियायं शरीर 
वायुतत्व से हाती ई । ओष्वे कायं करने मे महावायु तत्र से 
सम्बन्ध रखती ई । 


महावायुतस की तरह शरीर-वायु तव्वकेभीत्रिरण येद्‌ 
होते है । उसक्र सतोगुण से प्रथम दिल उत्पन्न होता है । उसके 


क 


न भद्‌ होते ईैः-रानरक्ति, विचारशक्ति, क्रियाशक्ति । 


छानहाक्ति दिल से सचा तक सम्बन्ध रखती हे, विचार 
शक्ति दिल से मरितप्क तक, आर श्ियाक्षक्तिं दल सेप्राण 
की सीमा तक सम्बन्ध रखती है। 


शरीर की बनावर म वायुतस्व से प्रथम दिल बनतादहै। 
दिर से व्वचा का विस्तार, फर उससे मस्तिष्क की चिचारराक्ति, 
उसके पश्चात्‌ दिल से प्राणवायु की क्रियाशक्ति उत्पन्न दोती है । 


दिल की ज्ञानशक्ति दिल से खचा के प्रत्येक अवयवां मं 
फेटी हई रहती है । उस अनन्त अवयव होते है । प्रत्येक 
अवयव म पकर पक्र सूच्म नाडो होती है, जो त्वचा के छने, 
कारने ओर श्षीताष्ण का प्लान दिलिमे प्ुचाती दै । त्वचाके 


पुरुष प्रकृति के योग से विद्व को य्यना | २७ 

अवयवो को कवल स्पशज्ञान होना है) टेदिन स्प के परिणाम 
का ज्ञान दिलको होता दहे। सच हारीरवायुतन्व के सतोगुण 
से उत्पन्न होती है । वह मदावायु-मण्डल से दिल तक स्प 
ज्ञान का सम्बन्ध रखती है। स्पक्लान करने वाले व्वचा के 
अवयव प्राणियों के हरीर मै सवंत फेटे हे रहते ६ । उन्दी 
के कारण दिल को शीतोष्ण, छ्रने, कारने इत्यादि भिन्न सिन्न 
तरह के स्पश का कान हातादै। 


दिल की जो विचारशक्ति है, वह दिस मस्तिष्क के 
विचार स्थान तक सम्बन्ध रखती है । उसको दिमाग भी कहते 
है । वह शरीर पश्चभूत ओर पञ्चमदाभूतों का ज्ञान, विभाग, 
विचार करता है । 


दिल की क्रियाशक्ति प्राणवायु की सीमा तकर होती है। 
वह प्राणियों कं शारीर मं भपने आप महावायुमरण्डल से वाय 
क| प्राण स्थान तक खींचतीदहै। ओर वहां से उसके मेद्‌ः-- 
अपान, ग्यान, उदान, समान, बनाकर सम्रस्तश्ासेर कै 
अवयवो मे पटुचाती है । प्राणादि परश्वो वायु दिल की 
वास्तविक पक ही क्रियाशक्ति से उत्पन्न हाते दै ओर शर 
मे सिन्न भिन्न क्रियायं करते ईद! दिल ऋ उन क्रियाशक्ति्यो 
कापकदही नाम प्राण दहै, अन्य वायु उसी केरूपंद। वे सब 
प्राण वायसे दी उस्पश्न होते है । श्यीर-मरणावस्था मे अन्य 
वायु प्राणवायु म मिलकर विच्छिश्न हो जाते दहै। 


पारो वायु प्राणियों के शरीर म इस प्रकार क्रिया करते 
ह| पहिला-प्राणवायु दिर से नासिका के अप्र भाग तक्र 


२८ विद्वदिष्दृशेन । 

महावायुमण्डल से सम्वन्व रखतः। दै । वह्‌ अन्य वायुयों को जो 
शारीर क प्रस्थिक अवयवो मेश्रिया करने से इषित होतेह, 
( तमोशूणी दूषित वारु) उनको प्राणियों के शरीर से बाहर 
मरहावायु-मण्डक म फेकता है। उसका विस्तार फेफड़े से 
नासिक्राके अच्र माग तक्र हाता दै। केफड़ के अन्तम॑त 
ओर नासिका के अप्रमा से बाहर मदावागु-मण्डक होता 
अथात्‌, प्राणवायु दिट सर महावायुमण्डट तक्र बाहर कां संबन्ध 
रखता है । 


दुख दिख से गुदा तक रहने वाटे वारु को अपान 
वायु कहते ई । प्राणियों कै शरीरम मटमूत्र उतरने की क्रिया 
उखीसे होती है । शरीर मे अपान वायु की विहरति से वीय 
काउतरनाभी होतादहै) वीयं क उख अविधि उतरे को 
पमद ओर स्ुजाक कहते ई । 


तीसरा- दिल से सारे शसैर मे विचरने वाला व्यानं 
वायरुहै | शरीरम रस स्थिर की गति इसी से बहती है। 
शरीर के अवयवो के काटे जाने पर स्थिर का बहाव भीडदसी 
वायु से होता दहै) 


चोथा-- कण्ठ मे रहने वाटा उदान वायु है। इससे अन्न 
जल निगसा ज्ञाता है वह्‌ कण्टसे शब्द का मी फेखतादै। 
उदेान वायु के तीन मद्‌ होति ई जिनसे उभालना, जम्भाना 
ओरछीक होता है । इन तीनों मे शब्द्‌ होता है। आर 
द्‌ की उत्पत्ति कण्टसे होती है। इसस््यि वे तीचों युयं 


पुष पुङ्कति के योग से विद्व की रचना २९ 
जिनसे उभाटना, जम्भाना, छीकना दोता है, उदान वायु से 
उतपन्न हेते ै। 


पांचवा- समान वायु हैजो पाणि्ोंक पेट मे अन्न जल 
को, जलग रस रुधिर आर मल मूत्रमे विभाजित करता हे। 
कीडा समय मरज, वीय का उतराव समान वायु ओर अपान 
वायुकयागसि हाता दहै, 


शारीरम वागु तत्व क रजागुण से वट पैदा होता है। 
वह वचा केः खतशणी अवयवो के फैटाव से बनता ह। 
पाणयो की वाट अवस्था से मध्य तरुणावस्था पयन्त त्वचा 
क उन्‌ अव्रयवां का फटाव हाता रहता है जिससे शरीर 
बहता दै ओर बलवान बनता है । अन्तिम तरुणावस्था से 
बुद्धावस्था तक्र स्वचा म वाग्रुतत्व के सतोगणी अवयवां के 
स्थान म तमागुणी अवयव बहून रहते ह । बद्धावस्था मे वायु 
तत्य कः पुवट तमोगुण के कारण त्वचा ढल जाती है । 


बा अथवा तरुणावस्था म त्वचा के सतोगुणो अवयवों 
क स्थानम यदि क्रिसी कारण तमोगणी अवयव उत्पन्न हो 
जाय, ता उन से स्वचा का टुलापन होता है । 


त्वचा के रजोगुणी बल से हस्त पाद्‌ कौ प्याय उर्पन्न 
होतीर्द। हस्त ओर पाद्‌ की क्रियाओं का विस्तार शरीर 
के बर पर निर्भर होता दहै। इसय्यि हस्त-क्रिया ओर पाद्‌ 
क्रिया का केन्द्रस्थान श्षरीर-बरु है) पोणि्यो के शरीरम 
जितना न्यूनाधिक वल पत्त होगा, उतना ही हस्त पाद्‌ से 


३० विदवदिषग्दररान 
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क्रियाय न्यूनाधिक होती दै] बल च्वचा कं पत्यक अवयं 
मे केखा हुआ रहता है । वदी शरीर गजोगुणी वायुतत्व हाता 
है ओर उसी से हस्त पाद्‌ के क्िया-मेद्‌ उत्पन्न हात ह। 


पाणियां क शरीर मे वायुतःव क सतोशण से उत्पन्न 
होने चाडी क्ञानक्तियाक्र साधन सचा को ज्ञानेन्दिस ओर 
रजोगुण से उत्पन्न हाने वटे फिया-सायनं हस्त पाद्‌ को 
केर्मन्द्रिय कहते दै । 

दस्त फ्रियासे लेना देना, पांव-श्िया से चना फिरना 
इत्यादि समस्त क्रियार्ये शरीर--वायुत्र के रजोगुण ओर 
महावायु-मण्डट के योग से होती ईै। 


पूयः पाणी उत्पन्न काठ से तरणावस्थो तक जितनी 
अधिक अवस्था मे होति है, उतना ही उनक्र शरीर का 
विस्तार बढ़ता है, ओर त्वचा के अवयव भो उतने ही अधिक 
पुष्ट बनते रते है । इसका करण वदी शगीर-वायुतत्व का 
रजागुण है । उत्पत्ति से तरूणावस्था पर्यन्त तचा जेसे २ पल, 
खा, घड़ी, दिन, माह, वषं व अधिक कार मे पवेश करती है, 
वैस दी वसे वायु तत्व के सत्वगुण सरे उसक्रा विस्तार अधिक 
बनता है । त्वचा के विस्तार के साथ शयेर-वायुनत्व रजोशण 
अवस्था मरे एव॒त होता रहता दै, जिससे एाणियां का शरीर 
बलवान बनता है ओर शरीर के अङ्क पति ङ्ख से होने 
वादी क्रियाय पुष्ट होती दै । किन्तु पुष्ट सफ हरीर की 
रजोगुण क्रियाय होती दै, सतोरणी (क्ञानेन्द्ियो की) 
क्रियायें नदीं । 


पुरुष पुति के योग से विश्व की रचना । २१ 
शरीर वायु तत्व की मघ्यरजागुणी अवस्था मै शरीर की 
मध्यतरुणात्रस्था होती है । उस काल मे शरीर का सबसे 
अधिक स्वा चौड़ा विस्तार बनता है, ओर शरीर क रजोगुणी 
अग प्रतिअङ्ग अधिक बरि्रहातिईै। 


तरुणावस्था के पदचात्‌ दरार वायुनस के रजोगुण मे 
तमागण, क्रमशः सतागुण से अधिक बढता जाता है, जिस 
से प्रा्णयों म्न चिन्ता, माह अधघक ददते रहतेदह। श्रीर 
वायतस्व क॒ तमागुण से बद्धावस्था म प्राणियों की त्वचा 
ठर जाती षै बल घरने टगता है, हस्त पाद्‌-क्रिया ढीटी 
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दाजातीा ह अर माह, चिन्ता अ{धक वदने टगते ई। 
वद्धावस्था मे श्रीर-पञ्चटत सब क्र सव विद तमोग्ण 
युक्त दाने से चिन्ता, माह, आद्स्य, निद्रा, भय, भध ओर 


शाक्रः चट्‌ जाते ई। 


प्राणि्यां से जिननौ मी शारीरिक क्रियाय हयताईह।वे 
सच शारीर वागुत, आंर मदा वायुतख के योगसे दातो ई। 
जेसेः- कान मे शब्द-बाध का शक्ति है, किन्तु उस मे 
शब्द को शाब्द के स्थान से महावायुमण्डल पदुचःता है ओर 
कानसेहद्थके स्मरण स्थान तक उस का शारीर-वायुतन्व 
पहु'चाता है। 


त्रचा मे स्परक्ञानदै। किन्तु शीत उष्णके स्थान से उन 
को मदावायुसण्डल श्रहण करके त्वचा मे पह्ु'चाता दहै । त्वचा 


हारीर-वायुतन्व क सष््म यययो द्वागा उनको दिर मे पहाता 
है, दिर को उन का क्ञान होता है। 


३२ विव दब्दहान । 
आंखों मे प्रकाश है। टेकिन उसका केटाच भमहावायमरण्डल 
सेष्ोताहै, जिससेदष्टिका दश््यमान सोमामसरूप का बोध 
हाता हे । 


जिह्वा मे रसबोध शक्ति है, टकिन रस शाषण शक्ति 
उस का शरीर-वायुतत्र आर महावायुतन्व कं योग से प्राप्त 
होती है। रस को ¡जहा स मदा म भी शरार-वायुतस्व पहु" चाता 
हे, ओर वदी उस का शरीर कं सारे अवयवां म पहु'चातादहै। 
मल-मूज का द्यागने की च्या भी शरर-वायुतत्वसदाती है। 


नालिकामे घ्राण शक्ति दहे, किन्तु सुगन्ध ओर दुर्गन्ध के 
भेदां को उन कं स्थानां स महावागु-मण्डख उङड्ाकर नासिका 
म पहुभ्चाता है । नासिकासे वे शशरीर-वायुतव् के दाया दिक 
मे पहु'च कर उस मे समाती ह । 


दाथों का टेना देना आदि समस्त हस्त-क्रियायं शरीर 
वायुतस्व ओर महावायु तत्व क यागसर होततीर्द। परोंक। 
चलना फिरना जादि समस्त क्रियाय शरीर-वागु त्व आर 
म्टावायु तत्व के यागसेहातीदह। 


वोणी कण्ठ से उत्पन्न होती दे । महावायु उसको महाकादा 
मरै फेखात। दै । महाकाश से शरीर-वायुतत्व उस को शरीर 
आका के हृदय स्थान मे पहुचाता है । 


जिङ्ख का बहना सिक्कुहना, गुदा से मल मूत्र का उतना, 
शारीर का बद्ना धरना, मस्तिष्क मे विचारने की किया ओर 


पुरुष प्रति के योग से विद्व की रचना । ३३ 
प्राणवायु का बाहर भीतर विचरना, ये सब क्रिययं शरीर 
वायुतत्व ओर महावायुतत्व के याग से हाती ई । 


वायुतख के सतोगुण से प्राणियों के शरीर नै तचा, 
दिद, दिमाग उत्पन्न दातेरहै। 


वायुतत्व के रजोगुण से प्राणियों के शारीर मे प्राण, अपान, 
व्यान, समान, उदान-ये पंचवायु तथा बर ओर हस्त पाद्‌- 
क्रियोय उत्पन्न होती है । 


वागुत के तमोगुणसे प्रणयो के शरीर मे मोह, परम, 
चिन्ता ओर पृमाद्‌ उत्पन्न हते है । 


शरीर वायुतत्व कं उत्पन्न होते दी महाअग्नि तत्व से शसैर 


अग्नितत्व उत्पन्न होता है । उसकं सतोगुण से पथम प्राणिर्यो 
दै शारीर का रूप बनता हे | शरीर मे रूप कं तीन मेद्‌ हेते हैः-- 


पिटा--शरीर अग्नितस्व रूप के सतोरण सेनेत्रो का 
भ्रकाश्च उरपन्न होता हे। 


दुसरा- शरीर अभ्चितत्व के रजोगुण से शरीर म॑ 
जठराग्नि पेद्‌। होती है । 


तीसखरा-श्रीर अग्नितत्व कं तमोगुण से कध उस्पन्न 
होता है । 


प्राणिर्यो म नें का प्रकाडा तीम पकारकाहै। खष्िमे क 
पणी पेखे ह जिनके नेत्रो के प्रकाश को, पका के विस्तारमे 
५ 


२४ विश्वदिग्दक्षन । 
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क 
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रूप का बोध होतो 8, जेस मनुष्य, गाय, मेंस, हाथो, घडा 
त्यादि ह| 


कुःख पाणी एेसे है जिनके नें को अन्धकार के विस्तार 
मैरूप का बोध हाता है, जेसे उलूक पक्षि आदि अनेक 
जिश्षाचर है । 


कु पाणि रेखे द जिनके नेज्ञा को पुकाश्च ओर अन्धकार 
दोनों के विस्तारामसरूपकाबोध होता है, जैसे बिस्ली, व्याघ्र, 
शेर आदि । 

अग्नि से उत्पन्न हाने वाणे रूप के प्रधान तीन येद्‌ 
षं [१ (८ ५१ 
हति । सूप क सतागुण से प्रकाशमय दिव्य, शङ्क ओर 
पीटे रङ्क रूप उत्पन्न हात द। 

तमागण से काटे आर नीले, रजोगण से गारे ओर खट । 
अन्य रङ्गरूप जितने भी विश्व क अन्तर्गत ह इन्दं कै योग 
भेद से उत्पन्न होते हे । 


रूपों का बोध करने वाल नेत्रं का प्रकाश भी तोन 
प्रकार का बताया गया हैः - श्रीर-अग्नितत्व के सतोगण से 
उतपन्न हाते वाटे सतोगणी नेत्रो को प्रका कं विस्तार म 
रङ्ध-रूप का बाधहोतादहे। 


शरीर अग्नितत्व के तमोगुण से उस्पन्न ्टोने वारे 
तमोगणी नेत्रो को अन्धकार के विस्तार म शङ्ग--रप क्रा बोध 
पना दे । 


पुरूष प्रङृति के योग से विद्व की स्चना । २५ 
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शरीर-अग्नितत्व के रजागण से उत्पन्न दाने वाटे रजोगुणी 
नें को पका ओर अन्धकार दोनों क विस्तायो म॑रङ्ग रूप 
का बोध हाता दै। 


तीनो पकार के नेजों म रूप-बोध की शक्ति वास्तविक 
शरीर अग्नितख के सतोगुण-भेद्‌। से उत्पन्न होतो है। यदि 
तीर्नो पकार क नेर के सतोगुणी-स्थान मे किसी पकर 
तमोगुण बृ जाय ता पकाद्ाक स्थान मे अन्धकार आजाता 
है । अन्धकार क कारण उननेरों को सूप का बोध नहोंदो 
सकता । अर्थात्‌ व नेत्र अन्धेहो जातिर्है, जिससे वे रूपका 
बोध नहीं कर सकते । 


खष्टिमै समस्त रङ्कः रूप, अग्नि तत्व के सतागुण भेद से 
उत्पक् दाते ई । सकद, पीट, काटे, नीले, गोरे, रक्त, हरे 
इत्यादि तमाम रङ्ध-रूप ब पाणयों के स्प ओर नेत्रं का 
प्रकाश अग्नितत्व क समान गुण से उत्पन्न होते है । इसल्यि नेत्रो 
सेरङ्धरूपकाबोधदोतादै। 


पूणि्यो क शारीर म जटराग्नि ओर पृथ्वी के गभे की अभ्नि, 
अभिक रजोगुण से उत्पश्न हेतिर्ह। जटराश्चि शरीरके पत्यक 
अवयवो मे केटी हरे रदती है । शरीर अग्नितत्व पथम श्ययर 
वायुतल्व के केन्दरस्थान, दिलसे उर्पक्न होता है। बह दिल 
से शरीर के पुत्येक अवयवो मे केता है। एाणियों के शरीर 


मे साख वायु व पीने खाने के पदार्था मं जो जहसेला अश्न 
हाता है, जटराभ्नि उसको भस्म कस्ती है। भस्म पदार्था के 


३६ विद्वदिग्दश्षन । 

सुक्ष्म तमोगुण माग से पाणियों के शरीर मे क्रोध उत्पन्न 
होता है । वह पाणियों के शरीर म पीने खाने ओर संस 
लेनेके पदार्थोःके जहरीटे अंश सेपेदा होता शै शरीर 
की जठराग्नि मोज्य पदार्थो का भस्म ता अवद्य करती है 
किन्तु उनके सूक्ष्म तमागण का काध मे परिणत करती दहै। 
इसय्यि रजागुण जटराभिनि के तमागुणी अश्च से पुणिरयां 
मे कोध उत्पन्न होता है। 


खाद्य पदार्थ, पीने के पदाथ ओर सांस वायु मे जव 
अधिक तमोगुण का्जंश्ल सम्मिलित रहता है, तब पू्णिर्यो 
की जखराग्नियातो बञ्च जाती हैया मन्द्‌ हा जाती है। 


शरीर-जटराग्नि क वुद्चने से णणियों की सत्यु दोतीहै 
ओर शरीरजटराग्नि के मन्द होने से वे बीमार दाति है। 
सासवायु के विद्टोष तमोगुण से पफूणियों के श्शरीरमे उर 
ओर उवर से उत्पन्न होने वादी अनेक बीमारियां उत्पन्न होती 
है । पीने के पदार्था" के अधिक्र तमोगुण अशा से दस्त ओर 
उभाटना सम्बन्धी अनेक बीमारियां उत्पन्न होती ईदै। लाय 
पदार्था के अधिक तमेगुण अश्च से पीड़ा ओर पेट-पंडन 
सम्बन्धी बीमारियां वेदा दोती ई। 

प्णियों के हरीर मं अभ्नितत्व से उत्पन्न होने षोठे 
तभागुण के तीन मेद्‌ दिते ईद । सांसवायु, पीने ओर खनि के 
पदाथा के सृदम--तमागुण से कश्षरीर मे क्रोधः; मध्य तमेगुण 
से शरीर की बीमार अवस्था; ओर विशेष तमोगुण के शरीर 
जटसागनि घुद्च कर णयो की श्रुघ्यु होती है । 


पुरुष पर्ति के योग से विद्की रचना। ३७ 
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भयोध दि के अग्ति-स्थान म निवाल करता है। बढने 
पर वह आंख, मुह, हाथ ओर पांव तक फेखताहै । आंख 
मरे फटने से वह आंखें खा पीटडी बनाता है । 


मुह मे कैलने से भयंकर शाब्द अथवो कटु बाणी पेदा 
करताहै ओर दान्तां को खर-खटाता व पीसता है। हाथ 
पाव म फटने से मारपीट ओर धावना, उछलछना कराता 


है । 


अग्नितत्यके सतागुणसे प्राणियोंके हशापेर मे रूप, नेत्रो 
मे प्रकाश, वनस्पतियों व सकल पदाथा का रङ्कः उत्पन्न होता 
है । अभ्नितत्व कै रजोगुण से जटराभ्नि, आकारा, वायु, 
जल्ठ, पर्ची क गभे की अग्नि उत्पन्न होती है। अग्नित 
के तमोगुण से दाहक शक्ति ओर प्राणियों के शरीर मे क्रोध 
उत्पन्न होतो हे । 


प्राणियों के शरीस्मे रूपके तीन भेद होतेर्दैः-सतोगुणी 
मेद्‌ से शङ्क ओर पीटेस्ग होति है। र्लं का ज्ञान सतोगुणो 
नें से प्रकाशक विस्तोरमं होतादहै। तमोगुणी मेद्‌मे काले, 
नीये र्ग पदो हते ई । रधो का न्ञान तमोगुणी नेच्ोंसे 
अन्धकार के विस्तारमे होतादहै। रजोगुणी मेद्‌ से खाल, गोर 
र्ङ्धपेदादोतेद। र्का ज्ञान रजोगुणी नेजों से प्रकाशा ओर 
अन्धकार दोनों के विस्तारमे होता है। अभ्नि तत्व के उत्पन्न 
होते ही फणि के शरीर मे जरतत्व पै होता है । वह्‌ अग्नितस्र 
के तेज से द्रव्य बनकर रस बनता है । शरीरवायु उसको नादया 


३८ विदवदिग्दश्न । - 
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द्वारा श्ासेर के पत्येक अवयवो मं पचाहित करता है । उसके तीन 
मेद्‌ होति ह ; सत्व, रज ओर तम । क्ारोर-रसर क सत्वगण से 
पाणियों की रसना बनती है, शयीर-रस शरीर-जलतत्व के सत्व- 
गुण से बनता है । शरीर-जलतत्र जखमदातत्व से उर्पश्न 


होता &। 


विह के अन्तर्मत खड, मठ, खारे, कडवे इत्यादि जितम 
श्स होते ह सब मदहाजरतत्व के सत्वगण अशो से पेदा होते ई । 


पाणिर्यो की रसनार्थो ओर समस्त रसो की बनावर मे 
जख्तत्व का समान गुण होता है.। अथवा समस्त रसों की 
कषान दाक्ति से रसना की उत्पत्ति दीर्ती है । इसलिये विद्व 
कै अन्तर्गत उपपन्न होने वाले समस्त रसो का ज्ञान पा्णिर्यो 
को रसनाके द्वारा होता है। जितने रस है, उनके सत्वगण 
शान शक्ति से रसना बनती दहे, जिससे रसना को रसो की 
पृथक्ता का श्षान दोता दे । 


शायीर मै जलतत्व काजों रजोगणी भाग द्योता है वह 
रीर अग्नितत्व के रजोगण से द्रव्य बन कर रक्तं सूप 
धारण करता है । अथौत्‌ पाणियों के शरीर मे विचरन वाे 
स्स का रोल रङ्ग वनतादहै जिसको रक्त व रुधिर कदतेरहै। 
शरीर रख के भी तीन पृथक्‌ २ मेद्‌ होतेर्दैः - रुधिर, मुत्र 
श्मर पसीना । 


पएणियों के श्षरीर मे जरतत्व, उन के पीने खाने व सांस 
ठेने के पदाथा के जटविभाग से पपत दता है। खने पीने व 


पुरुष पृषति के योग से विष्व की स्चना। ३९ 
सांस यनेसे जिस रस क्राहमप्रदण करने ई वद्‌ पणियो क 
पथम अन्नक्रोपमे पहु'चता है, वहांसे दिल के जलकोष मे 
पट'चकर तीन पृथक्‌ २ भागों म विभाजित दोता दहै । पथम 
भागलजिसखमरस का सत्वगणदहोतादहि वद दिल के जलकाष 
से फेफडे म पहुचता रै, वहां से जिह मे पुच कर 
उसमे रस श्लक्त उत्पन्न करता दे। जर का सत्वगण 
माग पथम दि क जटकाषमं पहु'चता है, दिल से फेफडे 
प्र ओर कफड़ से रसना मे पहू'चता है । 


रस कारजोगणी भाग दिर के जलकोष से अग्तिस्थानं 
मे ओर वहां से दिल के रउोगुणी वागु स्थान मे पटु'चता 
है । दिर के जिस स्थान मे प्रण ओर खमान वायु का मेल 
होता है, बह वायु का रजोगुणी स्थान है। वहां से रख 
का रजोगुणी माम प्रवाहित हाकर लिङ्गः स्थान म पदु'चता 
है । लिष्ठ स्थानम रस परिपक होकर रुधिर बनता है। उस 
मर शरीर जलतत्य क रजेागुणी परिपक्र विमागसे लिङ्ककी 
त्या उत्पन्न हाती है । दस्य शयीर जद्तत्व के रेजागुणी 
श्रासे लिङ्ग उत्पन्न होना है । लिङ्ग स्थान म रुधिर के 
भिन्न भिन्दो मेद हाने है । प्रथम सेद्‌ से मूत्र बनता है ओर 
दृखरे भेद से जलन्द्र रोग की उत्पत्ति होती है। 


रिख स्थानम रत पिया के मुख्य दो भग होते ई।. 
पथममागसे लिङ्ग की अन्द्रूनी क्रियाहक्ति रुधिर बनाती 
है ओर मडियों द्वारा शरीर के प्रस्येक अवयवो मे पहु'चाती ह । 
लिङ्धिकी क्रिया से रुधिर बनाने म जितना रस अनरस, 


७० विहवदिग्दशोन । 
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दोजाता है, अथवा उस मे रजोगुणी अश्च का अभाव से 
केवल तमोगुणी जल रद जाता है, वह लिङ्ग की दुसरी किया 
से मूघ्कोषमे जमा होता है । वहां अधिक बदठृने पर बही 
किया उस कों लिङ्ग द्वया बादर फंकती ह । 


प्रोणियोँ के शारीर मे रजोगुणी रस लिदज्ग स्थान मे 
पहु"चने पर लिङ्ग की किया शक्ति से रुधिर ओर मूत्र विभाग 
उत्पन्न होते ह । रुधिर लिङ्ग स्थान से शरीर नादियों द्वार 
श्षयीर के पुत्यक अवयवो मे भ्रमण करता है ओर मूत्र लिङ्ग 
स्थान से बादर उतरता दे । 


जिन प्राणियों के हरीर मे लिङ्गि की क्रियाशक्ति के 
रजोगुण स्थान मे, तमोगुण उत्पन्न ही जाता है, उनके लिङ्क 
स्थानम रसके पहु'चने से स्थिर की यथाथं शिया नहीं 
बनती । तमोगण के कारण रस अनरस होकर लिङ्गके समीपी 
स्थानम जमाह ज्ञाता रै! उसी से जटन्व्र राग होता दै । 


शरीर म दौरा करने वटे सुथिरमे किसी कारण तमोगुण 
उत्पन्न हनि से एणियों क शरीर मे पसीना पेदादह्ोता है। 
वह त्वचा के दिद्रो दवाय शरीर वायुतत्व से बाहर को बहता है । 


हरीर जखतत्व के तमेगुण से पाणिरयं मे आलस्य उत्पक्न 
होता है । उसका निवास दिख मे जल को सतेगणी भागमे हाता 
है ओर उसका फेलाव दिलसरे सरुधिर की सीमा तक दहता है। 
आस्य उतपन्न होने से स्थिर की गति शिथिल हकर पणी 
ने उद्द्यसे दिथिल दहो जाताहै। 


पुरुष श्रुति के योग से विदत को रचना । ४१ 

जर के सतोगुण से प्राणियों के शरीर मे रसना, तमोगुण 
से आस्य ओर रजागुण से लिङ्ग उल्पन्न हाता है। लिङ्ग की 
रजोगुण क्रिया से शरीरम जल तत्वके तीन भेद्‌ होते रहै 
रूधिर, मूत्र ओर पसीना । 


लिङ्क के रजोगुणी स्थान मे तमोगुण उत्पन्न दाने से 
ध्राणि्यो के श्वासीर मे जल सम्बन्धी जद्दरन्द्र आदि सेग उत्पन्न 
होते ह । 


शुक्र ओर रजमे भी हइारीर जलतत्व का अधिक भाग 
होता 8 । किन्तु वे केवल श्सैर जटतत्व से दही नदीं बनने। 
शुक जल के खाथ शरीर पञ्चभूतों क सतोगुण से ओर रज 
ज्ञल के.साथ क्ारीर पञ्चभूतों के तमोगुण से युक्त होता है । 


प्राणियों के. श्योर म क्षरीर जरुतत्व के उत्पन्न हते 
ही महापृथ्वी तत्व के गन्ध गुण से हारीर-पुथ्वीतत्व उर्पन्न 
होता है । शरीर म उसकी चनो, महापृथ्वी तस क समस्त 
गुण विभागों से होती दै। स्थूरं शरीर मे प्रवी तत्व के 
त्रिगुण भेद दोते दै । 


शरीर-प्रथ्वी तत्व के सतोगुण भेद्‌ से प्राणियों के शरीर 
मे घ्राण शक्ति उत्पनन होती है, जो मदाप्ृश्वो तत्व से उत्पन्न 
्ोने वाले सुगन्ध दुग॑न्ध आदि समस्त गन्ध विभागों का 
ओध करती है । वह प्णियों के शरीर मे शरीर-पृश्वीतत्व के 
सत्वगुण से उस्पन्न होकर पृथ्वीतसव की शनेन्द्रिय है । 


४, 


७२ विदवदिग्दरन । 


प्राण शक्ति अपने सतोगणी ज्ञान से गन्ध विभागों को बोघ 
करती § ओर समस्त गन्ध महापृश्वी तत्व से उपन्न होति है । 


दारोर-प्रध्वीनन्व के रजागण-गन्ध मेद्‌ से गदा उत्पन्न होता 
हे । गदाकदामुख्य भाग हते ्ह। उस्र क प्रथम भागसे 
आन्तं, मदा आर दान्त पद्‌ होते ह आर दिल, केफडा, कटेजा 
का स्थुरुपन बनता दै । गदाक्र दृखरे भाग से मांख, नाड्यां 
का स्थुटपन, अस्थि, ( हद्धियां ) च्म ओर चाट उत्पन्न होति है । 


शसीर-पृथवी तस्व क तमोगुण से निद्रा उत्पन्न होती है) 
जव महाप्रथवी रात्रि म अन्धकार ( तमागण). धारण करती 
हे, तव शरीर -प्रथवी तत्व मी मदहापरथवी तत्व क तमोगण क 
कारण निद्रावस्था को पाप्न होता है। निद्रा चृथत्री तत्व क 
तमागुण से उत्पन्न हाती ह । 

इख तरह पथम महाचैनन्य की चैतन्य सत्ता से ओर सव 
तत्वों क सत्वगुण क अशक पूमाव से पृथ्वी पर पुरूष, मनुष्य- 
स्थूल श्षरीर मे उसपन्न हुआ । उसमे शुक्र की उत्पत्ति हुई । 


दयक, पुरध--पाणियों क शरीर मे महाचेतन्य की चेतनता 
ओर सब तत्वों क सतोगुण अटा से उत्पन्न होता है। उसके 
पश्यात्‌ सत्ता से पोपित पृङकति ओर सब तत्वों की उत्पादन 
शक्ति से स्री मनुष्य--स्थूर दारीर मे उत्पन्न हुदै । उसमं रज की 
उत्पत्ति हुई । 

प्णियां के भोज्य पद्‌्था के सतोगण से शुक्र, रजोगण 
से रुधिर मांसल, ओर तमोगाण से मलमूत्र बनते ई । 


1111, 1 


पुरूष प्ति के योग से विद्व की स्चना । ७३ 

जिन पाणियां के स्थूट हारीरम शकर की उ पत्ति होती 

है, वे स्थूल शारीरमे पुरुप हति है। ओर जिन पाणियों क 

स्थुल शरीरम रज को उत्पत्ति होती ह, व स्थृट रदारीरमं 
सिया होती है। 


सियो के रजसे उत्पन्न हाने वटे शारीर मे पाणियों की 
महापङृति की तरह मुख्य तीन अवरथायं हाती हः--टच्मी 
सरस्वती, अर काटी । वाल्यावस्था सच्मी रूप है, तरुणावस्थां 
सरस्वती, ओंर बद्धाचस्था काटी हे। पृसुषनप्राणियों की भी 
बाल, तरुण ओर वद्धः य तीन अवस्थाय रजके विकार से 
होती ईह, जिससे गर्भं मं स्थूल हरीर वनता हे । 


जिस तरह महापङृति अपनी टच्मी अवस्था से सरस्वती 
अवस्था पात्त होने तक चिश्वविरार्‌ के अन्तर्गत अपने तमोगण 
स्वभाव से महाचेतन्य आधार म चदह खाकों की उन्पत्तिक 
ल््यि चादह्‌ प्रकार की विभिन्न तमागुण क्रियाओं का सञ्चार 
उपपन्न करती है, उसी तरद्‌ सियो की बार अवस्था से 
तरुणावस्था प्राप्त हाने तक उनके शरीर मे यानियों क 
अन्तर्गत रज्ञ के तमोगुण से विभिश्न चोदेह प्रकार की तमोगुणी 
क्रयाओं का सञ्चार उत्पन्न होता दहै। इन श्रियाओं से स्थूट 
शारीर का आकार वनतादहे। सियो का बार अवस्था मेर 
के तमोगुण से चादह प्रकार की कियाय उत्पत्ति के ल्ियि 
समरथ नही दो सक्ती, केवर गभं मे उनका आकार बनता 
रहता है 1 इसल्थयि सियो की बाट अवस्थामे व्यो ढी 
शरीर-रचना नदीं हो सकती । 


४९ विश्वदिग्दश्षेन । 
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सिया वा अवस्था से जव तरुणावस्था मे पवेशा करती ई, 
तच महापङ्कति की तरह वे भी सरस्वतो रूपा होती ई) 
श्रदाप्रदृति सरस्वती अवस्था मे विदह्वविरर्‌ के चोदह रोको 
की उत्पादिका तमोगुण-क्रिया उत्पन्न कर्ती है। तसख्णावस्था 
मे सख्योंकीयोनिर्योमे भी रज के चादह उन्पादक तमोगुण 
येद उस्पश्न दति रै । महाप्रङृूति की जिस तरह रचना ओर 
विनाश, दो गत्यां ई, उसी तरह स््ियोंक ग्ज कीभी 
रचना ओर विना, दो गतियां दोती ई। 


जिस तरह मदापडङकति अपनो स्वना-गति म मदाचेतन्य 
कै सतागण आधार मे विद्वविरार्‌ क चोदह लोकों कीं 
खपत्ति कसती है ओर विनाश-गति म महाचैतन्य मे दुघ 
हती है, उसी तरह सियों की यानि्यो म रज की स्चना। श्षक्ति 
शुक्र को ग्रहण कर उस के सत्वगुण चैतन्य सत्ता से गमे के 
यदद खोक आकार मे पाणिरयं क स्थूठ शरीर की सचना 
करती है । ओर विना गतिम रज की रचना शक्ति ग म दु 
ग्दती है, जिस मे सियो की योनियां शुक्र को प्रदण करने 
म॑ समथ नदीं होती । बही रज की विना गति है। 


जिख तरह महाचैतन्य के सतोगण आधार मै महापडति 
अपने उरपादक तमोगण स्वभाव से सचना गति मै चोद ठोर्को 
की उत्पत्ति करती है ओर विनाहा गति म चौदद लोको सहित 
ऋैतन्य मे दृप्त होती है, उस क। टीक उदाहरण चन्द्रचिम्ब पर 
धट ता दैः-जञेसे पूर्णमासी क पूणं पकाश ओर आमावास्या के पूर्णं 
अूटधकार के याग से श्ुङ्ख भर इष्ण पक्ष की अन्य १४ तिथियों 


पुश्प पृषति के योग से विश्च की रचना । ४५ 

होती द, अथत्रा नैते चन्द्रविम्ब तीस दिन के चरमे धूम 
कर पूर्णमासी सहित पन्द्रह दिन का श्ुद्ख पश्च ओर आमावास्यं 
सदित पन्द्रह दिनि का इष्ण पश्च करता दैचेसेहो सरस्वती 
यों की यानियोमे रन का भमी तीस विनि का श्रमण 
होता है। रज की पक पश्च मे स्वना ओर दृखरे मं विनाल 
श्चक्ति होती दै । 


(~ ॐ 


रचना पक्षम सियो की योनि्योमेजो रज होती है, वह 
पनी उत्पादक तमोगण शक्ति से स्वजातीय शुक्त को प्रहरण 
कर उख को सतोगुण सत्ता से पोषित होकर सिया के गभं 
प॑ एणियों क स्थूल शरीर (बयो) को उन्पश्न करने म समर्थ 
ह्येता है । टेकिन विनाश्च पक्षम सियो की योनियं का रज 
श्र को प्रदण करने मै असमर्थं होता है। 


रजकी ग्तिकेवेदो पक्षसियां की योनियं म चन्द्रमा 
के शुङ्क ओर छष्ण पश्च की तरह, शङ्क ओर इष्ण होते है । 


स्रियो की योनियों के शङ्क पक्ष मे उञ्वछ, ओंर इष्ण 
प्च मे रक्त रज हाता हे। 


जिख तरह आमावास्या के पूणे तमोगुण के उपरान्त चन्द्रमा 
बा राङ्क पक्षहातादहै, वेसेदीखिर्योकी योनियां मै रज के 
पूणे तमोगुण रक्त रज क उपरान्त उस का शङ्क पश्च होता ३। 
डं मे ख्यो की योनिर्यो के सज मै उत्पादक शक्ति होती है, 
जिस से उन दिनों खियों का रज स्वजातीय शुक्र को प्रदण 
कर वच्चो का स्थूल शरीर रचने म समर्थं होता ह । जिखतर् 


४६ विद्व दिम्दद्न । 


चन्द्रमा के पूणं प्रकारा पूणेमासी क उपरान्त दृष्ण पश्च होत) 
है वसे ही चखियोंकी यानियों के शङ्क पक्ष क उपरान्त रजन 
विनाह् की ओर बदृता रहताहै। उसयपक्ष म रजमेन दो 
शक्र को ग्रहण करने की ओर न पणियों को शरीर उत्पन्न करने 
की शक्ति होती है । इसल्य रज क विना पश्च म खियोंक 
गभ त बच्चो की उत्पत्ति नदीं दा सकती | 


महाप्रङति अपेनी सरस्नी अवस्था मे जिस तरह चौदह 
लोकों की उत्पत्ति के पश्चात्‌ अस्प येको का विनाश कर अस्प 
प्रय करती दहै, उसी तरह स्ियों की तरुणावस्था मे उनक 
ग्भ से बश्च की उत्पत्ति क पश्चात्‌ कुछ काट के य्यिरज 
की उरस्पादन श्या विनाद्य होकर उसक्री अरप प्रटय हाजाती हे। 


रजमे जो रचना ओर विनाद्य गति हाती है, उसके याग 

से उर्पन्न हनि वाटे प्राणियों का स्थूल शरीर जीवन अर 
= ५ © ~ + भ ॐ ध स 

प्रण के चक्र मे धमता दे। गभं से बच्चों कं पेदा हाने के पश्चात्‌ 

स्ियोँकीयोनिर्यामे रज की दोनों प्रकार की गतियां कुछ 

काट के लिये विनाश हाजाती हँ ओर उनके स्थान मे अन्धकार 
तमोगुण भर जाता हे । रज की वदी अल्प पूलय हाती है | 


, 


चखियों की तरुणावस्था मे रज का तमोगुण, महपृङति की 
सरस्वती अवस्था कौ तरह गभेमे कद बार बच्चों की उत्पत्ति 
करता है ओर कद बार गभेमे विनाद्य रुण धारण कर अस्प 
पूय करता है । अथोत्‌ उत्पादन-क्रिया से गभं मे बश्च की 
उत्पत्ति करता हे ओर उनकी उप्पत्ति के पश्चात्‌ ग्म से रज 
क! विनाद्य कर अस्प पल्य करता है । 
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स्मरण रहे कि स्त्रियों का उत्पादक सज जव स्वजातीय 
श को ग्रहण करता है, तव वह गभं म स्थूट-शयैर की अवस्था 
को पात्तहोता है। चयो की यौनियोँमे रजकी जो शकट 
आर काटी दो पकार की गतियां होती है, उनमे से पथम शुक्ल 
गति श्चुक्‌ की चैतन्य सत्ता से गभ॑ की स्थिति करती है। 
उसके पश्चात्‌ शुक्‌ की सत्ता से काटी गति मी विना गुण 
से परिवर्तित होकर उत्पादन शक्ति मे पवत होतीदहै। उन 
दानां गतियो से वसावर गभं म बच्चो कं स्थूल हरीर की रचना 
होती हे । 


गभेमे णणियां का पूणं शरीर स्वने पर फिर वे दोनों 
गतियां प्रथक्‌ होकर काटी गति अपने तमागण से गर्भ॑के 
च्चा को गभ से बाहर फेकती दै ओर शकष गति श्ुकछ वर्ण 
से दृध बना कर सियो के स्तनो मे पहु'चाती है। 


वच्यों की उत्पत्ति मे रज के तीन मेद्‌ दवेः- 


पथम--रजकी शुक्त गति के तमोगणसे स्यो के गर्भम 
वच्चो क शारीर जाग्रत हानि ओर काली गति के तमोगुण 
से शरीरम मृत्यु कासंचाररहोतादै) 


दखर--च्ियों का शरीर-सस जो उनकी योनियों मे 
रज बनकर दो पकार को शुक्छ अर काटी गतियों मे श्रमण 
कर्ताहे। ओर शुक्र के सतोगुण पभाव से उसी काली 
गति के रजोगुणी ससम जो सतोगण का याग होताहै, बह 
शुक्ट गति के रजोगणी रस मे सम्मिलित होताहै। ओर 


४८ विश्वदिग्शन । 
शक्र गति के रजागणी रसमेजा तमोगुण का याग दोताहै 
वह काटी गति के रस मै मिल जाता हदै। इसयि्यि काटी 
गति का रस वर्चो के उत्पश्न कालम रक्त बनतादे ओर श्यक्छ 
गति का रख शुक्र वणं से दूध बनता दै । 


तीसरा स्त्रियों की यानिर्योमजारज शुक्ठ ओर काटी 
दा पुकार की गतियो मे बरावर भ्रमण करता है वहं 
नके सारे श्षरोर म विचरने वाटे रस की परिपक्त अवस्था 
मै बनता है। रस का रज्गणी परिपक्र स्थान योनि ओरं 


लिङ है। 


स्त्रियौ के शरीर म श्रमण करने वाला रख परिपक् 
अषस्था मे योनिर्यो मे पहु'चता है ओर रज मे परिणत होता है । 


सियो की बरृद्धावस्था काटी अवस्था है। उस्र अवस्था मे 
रजकी शङ्क ओर काटी दोनों प्रकार की गत्तियां विनाश्च हो 
भाती £ जिससे उन की वश्चा उत्पन्न करने की शक्ति नष 
ह] जाती है। 


तरुणावस्थामे भी कोरे कोई सखियां काटीस्वस्पं होती 
है । उन की योनियोमरज की विनाहा शिया बनी रहती है। 
उनकेभी तीन मेद्‌ दति; उन मै से कुछ खिथां नपु'सक 
होती £ । उन की योनियों मैरज की शुङ्क ओर काटी दूर्नो 
कोर की गतियां नहीं बनती, प्क तीसरी दी भकार दी 
विनाद्य गति उत्पन्न हो जती है। उन सियो से सन्तान 
इत्पश्न नहीं होती । 
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छु खियां एेसी है जिनकी योनियों मे रज की केवल 
शुद्ध गति उत्पन्न होती दहै । जिस के कारण च्ियां रजस्वला 
न्दी हाती ओरन उन के रज मे बच्चा उत्पादन की शक्ति 
होती है । 


तीसरे प्रकार की सियो की योनिर्यो म केवल विना 
गति का रज दोता है । सौ खियां रजस्वला तो हाती है, किन्तु 
उनकररजमे कवल विनाश्च शक्ति र्हती है, जिसख से उन का 
रज शुक्र को प्रदण करने म असमर्थं होता हे। उन क गभम 
भी बच्चों की उत्पत्ति नदीं द्यो सकती । पेखा रज अधिक तमोगुण 
के कारण कंद पक सियो की योनियां म अधिक सवित 
होता ह, जिक्त का समय भी नियत नदी दोता। 


इन सव प्रकार की सियो के रज मे विनाह्यक्रारी तमोगुण 
के कारण विभिन्न तरह की काटी स्वरूपा द्येती है। उन 
सब के रज मे विना स्या हाती है ओर उन सव से 
सन्तान को उत्पत्ति नदीं हो सक्ती। य काटी खियों क 
भेद्‌ होति ह। इसी तर्द स्थूल-शरीर मे च््रियो क अनेक 


मेद्‌ होते ह। 


यदि सरस्वती सियो के रज्ञ की रखना शक्ति मै कोर 
ठोक क्रिया का अभाव हो अ्थत्‌ उनकी योनिर्योमे रज की 
शुङ्क ओर छृष्ण दोनों गतिथां मे चोदद चौदह प्रकार की यथार्थं 
रचना शक्ति न बनती हो, तोउन के रज मे शक्र को प्रहण 


करने को शक्ति तो अवश्य होती है, किन्तु ग्भ मे प्राणियों का 
५9 


५० विद्वदिग्शेन । 
पूण स्थूल शरीर नदीं बनता, जिससे क प्रकार के अधूरे 
हारीयं की उत्पत्ति होती है । 


सरस्वती {स्त्रियो की योनियों मे पवेश करने वाला शुक्र 
यदि किसीप्रकार दो तीन या अधिक विन्दु--भेदों से प्रव 
करे तो उन विन्दुओं की प्रथक्‌ पृथक्‌ चैतन्य सत्ता ओर रज 
की पूणं रचना शक्तियों से गभ मेदो तीन व अधिक बश्चों 
की शारीर रचना होती है | 


सीतरह पक ही प्रकृति के विकार भेदा से सशटिकी 
उत्पत्ति मे भिन्नता होती है । महाचैतन्य के सत्वगुण प्रमौव के 
कारण पञ्चभुतोंकेयाग से उत्पन्न होने वाटे जिन प्राणियों 
के हारीर मे शुक्र की उत्पत्ति हाती दहै, वे स्थूल शरीर म पुरूष 
होति ई । ओर, महाप्रहति के तमोगुण प्रभाव के कारण 
पञ्चभूता के योग से उत्पन्न होने वाले जिन प्राणिर्यो के शरीर 
म रज की उत्पतन्ति हाती है, वे स्थूढ शरीर मे स्त्रियां होती ईै। 
इसी तरह समस्त प्राणियों क शरीर मपुरुष ओर स्त्री मेद्‌ 
दोते है। 

अगले अध्यायों मे विद्व को उत्पन्न केने वाटे पृथक्षू २ तत्वा 
के गण कमा कौ वणेन किया गया है । 
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ध्याय ९ 


परमतत्व महाचेतन्य । 
"कक ° >--क--६-क==-- 


स्य, पृथ्वी, नक्ष, ग्रह, अनन्त पिण्ड व ब्रह्माण्ड, आकाशा, 
वोयु, अश्रि, जर, दिनि, राति, तिथि, पक्ष, माह, सार, इाताद्दि, 
युग, शब्द्‌, स्पश्च, रूप, रस, गन्ध, मन, वुद्धि, अहद्धार, 
सतोगुण, रजोगुण, तमोराण, ज्ञाता, ज्ञान, ज्ञेय, कर्ता, करण, 
क्रिया, मनुभ्यादि समस्त भाणी ओर अनन्त विराट्‌ एवं सव चराचर 
से प्रथमक्याथा? 


इन सबसे प्रथम सवव्यापक निराकार निगुण ब्रह्म 
था, वह सूष्ष्म से सूच्म है, निलय है, चैतन्य स्वरूप ३ै। वह्‌ 
न तो नें के सामथ्यंसे देखने योँभ्यहै, न वाणी को शक्ति 
से वर्णन करने योभ्य ओर न उसके उदाहरण मे कोई वस्तु 
दिखाने योग्य दै । 


केव इतना कहा जा सकता है कि वागु जो उस सूष््म 
की अपेक्षा स्थुल से स्थूटहै वह भी जब टदश्ि-गोचर नदीं 
हो सकता, न उसका र्ग रूपी वर्णन क्रिया जा सकतादहे, 


५२ विद्वदिग्दश्षंन । 
न कमन्द्रियों से ग्रहणो सकतादै, केवल ज्ञानेन्द्रिय द्वारा 
उसका कुछ बाध होता है, तब वह सूक्ष्म तो स्वतः ही सूत्म 
से भी अति सृष्म, वायुकाभीप्रोण वायु, वागु का संचात्ठक 
चायु का चेतम्य रूप, अगोचर ओर अकथनीय है। वह अति 
सूच्म हने पर भी सर्वक है, ओर असीम व्यापक नेसे 
अनन्त है । 

अतः, कुछ महाधुरन्धर ज्ञानियों ने ज्ञनेद््रियों मे प्रधान 
वुद्धि दवाय उस अनन्त ओर अति सूच्म का किसी अशलं 
इस तरह अनुभव क्रिया, जैसे कोई तरेय्या अगाध समुद्र क 
किर अल मे तैरकर चिच।र द्वारा उस का अनुभव करता ह । 


वह सदम केसा है ? सल्य है, चैतन्य हे, प्रकाशमय है, शुद्ध 
स्वरूप है । नित्य है, अखण्ड है, अनादि है, असङ्ध है, सवेव्यापक 
ओर अनन्त है। समस्त विश्व ब्रह्माण्ड का नाह्ाहने पर भी 
जिसका नाश न हाता रेखा अविनाशी है। कालातीत है, 
प्रति का आधार दहै । इसय्थ्यि प्रति स भी भ्रष्ठ, परे ओर 
विश्व का पदा करने वासा बीज दहै । 


जञेसे हरे, पीटे, खाट, रङ्क-विरङ्के गोलाकार खखों पत्ते, 
ट्ग्वे आकार की दज्ञासें रहनियां, नाना रङ्ग ओर आकार के 
लग्र पुष्प ओर फल, भिन्न भिन्न सुरत की अगणित जडे, 
स्वारा वरजचरक्ष, जिसका हम देख रहे है, पक सृष््म बीज क्र 
अन्तत है। जिस के अन्तर्गत देखनेसे वक्ष कुड भी नदीं 
दिखाई देता है अर्थात्‌ वह निकार कूप मे बीज की चैतन्य 
सन्ता से पोषित ओर सुरक्षित दै। उसी से साया बर नरश्च असंख्य 
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जड़ो, सहस्रं रहनियो, राखो पत्तो, नान! पुष्पों ओर फलं 
सहित हया यरा बना है, वैसे ही उस सूत्म वीज की चैतन्य 
सन्ता से पोषित ओर रश्चितन निराक्रार प्रकृति से यह सारा 
व्यापक विगर ह्माण्ड, ऊध्वं वटच्रक्न की तरह पदा हाता दे। 
जिसकी जड माया, जड़ की सिचष्र खत्‌ रज तम च्रिगुण, 
अ कुर उत्पत्ति, पत्ते कामनाय, पुष्प इच्छायं व भुः भुवःस्वः 
महः जनः तपः सल आदि लोक, तना आकाश, फ 
सूं चन्द्रादि, ओर रहनियां आकषण शक्तिं है, जो इस चन्न 
के जड़, तना, र्टनियां, पत्ते, पष्प, ओर फलों को अपनी २ 
नियत जगहों पर रखने वारी ह । उस सृष्षम चैतन्य वीनसे 
यह साय विराट्‌ विश्व उत्पन्न ओर पोषित हो रहा है| 


वह वायु मे प्राण वायु, अगिनि--सू्यं म तेज-प्रकाशा, जक 
चन्द्रपामे रस, प्रथ्वी मे उवंरा, पिण्डों मै आकर्षण, नक्षत्र 
विजटी म चमक, न्यक म रचनात्मक, जीवधारियों मे आता 
पुस्पों मे शुक्र ओर पुरुषा, वलवानां मे बल, क्षानियों मं ज्ञान, 
तपस्वियां मे तप, इन्द्रियों म मन, देवताओं मे महादेव, स्वर्म 
मे आनन्द, संसार मे जीवन, ओपधियां मे सोम रस, पुष्पों 
म सुगन्ध, फलों मे पचुर्ता, बक म वीज, बीजमे उत्पादकः, 
उत्पत्ति मे कामदेव, ध्रङृति म चेतन्यता ओर विश्वविराय्‌ 
मे परमात्मा है । 


इस ध्येय पर उस सुषम ब्रह्म को ही पक्र मटाचेतन्य मानते 
है, जो विश्व ब्रह्माण्ड को चैतन्य करने वाला आत्मा सेभी 
र ठ परमात्मा है । अनन्त ब्रह्माण्डों के सनस्त पूर्य्य सदित 


५४ रवदिग्दशान । 

भूखोक सहित समस्त लोक, चन्द्रमा सहित अनन्त प्रह, 
आका सहित पाचों तत्व, उनके येद्‌ सहित पश्चीस उपतस, 
सतोगुण सहित तीनों गुण, मीटा रस सहित षड्‌ रस, मनुष्य 
गण, देवगण, देवों से भी महादेव गण, पृथ्वी आदि सक्र 
पिण्डों के निवासी, थङचर, जलचर, नभचर, स्थावर, जङ्खम 
आदि समस्त वर्णन करने योम्य ओर वणेन से भी परे अवर्णनीय 
सब उस पक चेतन्य सच्म ब्रह्म के सिन्न भिन्न अङ्घ प्रतीत 
होते है । ओर सव परस्पर पक दुसरे के साथी ओर सहायक ई । 


सवक्रो मिलाकर एक विराट्‌ पुरूप वनता है । विरार्‌ पुरुप के 
वे सब अलग अलग अङ्कर्द। उन सव का आपस म इतना 
घनिष सम्बन्ध दहै कि परमाणु स टकर ब्रह्माण्ड पयेन्त पक 
दुखरे कौ सहायता के विना सब अपने अपने कार्य्याः से च्युत 
हो जात है । अथवा अपने भ्य साधन से गिर जात ह । 
उसको विनादा व मरण कहते ह । इसल्यि यह स्पष्ट हुआकि 
परमाणु से टकर विराट्‌ पुरुष तक जीवन मरणके चक्रमे 
ध्रूमत हं । कवल पक सूच्म चेतन्य च्ह्य ही हष चतन्य रह 
ज्ञाता है । ब्रह्म के सिवाय सचका नाश्च हाता है ओर वास्तव 
म नाश कसी का नदीं हाता । चेतन्य से विराट्‌ वना ओर 
विराट्‌ के पश्चात्‌ फिर चैतन्य ही देष रह गया, तो ना 
करा दुआ 


आक्राशादि पञ्च महाभूत ओर उनसे भी प्ररे करमशः 
महाकर्म, महाकाल, महारचना, महारचनत्मक, महाजागरति 
हरः सव स पर जा है उसको चैतन्य कहते ह । महानाग्रति से 


परम तत्व महाचैतन्य । ५५ 
टेकर आकाशादि पञ्चमहाभूतां सित समस्त जगत्‌ को उत्पन्न 
करने वाटे उस चैतन्य को महाचैतन्य व ब्रह्मचैतन्य कहते 
& । उखसे परे कहने को न कोई शाब्द है, ओर न कोर सीमाहै। 
वह चैतन् सत्य, अनन्त ओर अखण्ड है । 
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महापक्रति का जाग्रत स्वरूप । 


रकन १~ 


महाप्रहति की मुख्य दो तरह की गतियां होतो दैः 
रचनो ओर पिना । दोनों मे चोदह प्रकार के येद होते । 
उन फो चोदह लोक कहते ह । 


्रह्म-चैतन्य की पोषित सन्ता से महाप्रङृति रचना 
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गति मे चौदह रोक-सृष्टि उत्पन्न करती है ओर विनाश गति 
मे अपने स्वभाव उग्र तमोगुण से उन का नाक करती है । 


इसी तरह सियो की योनियां ममो रज की उत्पादन 
भ 9 भ. 9६ य , "र 
ओर विनाश दो गतियां होती है, ओर प्यक मे चंदह २ 
तरह की क्रियाय होती ह, 


रज की उव्पादन गति म शुक्र की चैतन्य सत्ता से श्िर्यो 
के गरम मे ( रजस्वखा के पश्चात्‌) चोदह दिन तक बच्चों के 
शरीर की स्थिति होती है । उस के पदचात्‌ फिर १४ दिनं 
तक रज विनादरा गति धारण करता है, उस मे शसीर कीं 
स्थिति नदीं होसकती । चियां की योनियं मे भी चोदह लोक 
होते ई । रज उत्पादन ओंर विनाद्य गति से उन्दी मे अरमण 
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करताहै) प्तेदी मदाप्रति क तमागुण खे विद्व, रचना 
ओर विनाहा गति मे धूमताहै । 


मदाप्रङृति की आरम्भ स्चरा का मदाजागरति कते इ। 
उस का आधार चैतन्य है। वह चेतम्य क आश्रित दाकर 
उस की चेतम्य सत्ता से जाग्रत आर पायित दती है। उसे 
का प्रथम स्वरूप चैतन्य क पूर्णं सत्वगुण-आमास से देदाप्यमन 
प्रकाक्ामय हाता है | महाजाग्रेति चैतन्य की पोचित्त सत्ता से 
अपने स्वरूप मे बह कर प्रथम सन्यलोक र्ती है। सत्यद्टाक 
चैतन्य क पृणे प्रकाश ओर महदाअप्रति क आरम्भ तरेप्रुण 
के योग से उत्पन्न हाता है । वह महाञागरति का प्रथम 
सतोगुण ओर प्रकाशमय रोक है । 


येतन्य आधार मे मदहाजाखति अनन्त काल तक अपनी 
अवस्था म बहती रहती है । उस से सस्यलोक क अण्ड, 
पिण्ड आर ब्रह्माण्डं को रचना रोता है । 


महाजागृति सत्यटाक की रचना के पवात्‌ उस की सीमा 
से आने बदृकर तपटोक का आकोर उत्पन्न करती है। उस 
की रचना म सत्यलोक की रचना से तमागुण-अन्धकार कुः 
अधिक हदोजाता है, निस से सत्य ओर तपलोक मे भिन्नता 
दोती है । सत्यलाक मे अधिक्र सत्वगुण क कारण सुख अर 
आनन्द्‌ तपट्टोक से अधिक होते ई। तपलरोक म सत्यलोक 
से तमोगुण कुछ अधिक हा जाता । 


जागृत रूप प्रङृति अपने स्वभाव म॑ बह्ने से तपलोक के 
८ 


११८ विद्वदिग्दक्षेन । 


विस्तार से आगे बदर जनटोक का आकार उत्पन्न करती 
है । ओर उस मे जनटोक के अण्ड, पिण्ड, ब्रह्माण्डां की रचना 
करती है। जनटोक की रचना मै महाप्रति को तमोगुण 
तपलोक की रचना से कुछ अधिक होता है । इसलिये जनलोक 
सुख आर आनन्द्‌ म तपटलोक से कुड न्यून होतादै। 


जनटोक की रचना के पचात्‌ महाजागरृति फिर अपने 
स्वभाय मे बहृने से जनलोक की सीमा से बाहर महालाक कीं 
रचना करती है । उस मे महादलोक क अण्ड, पिण्ड ओर 
बरह्मण्डां की उत्पत्ति रोती हे । 


महानरक की अनन्त अवधि कर पद्चात्‌ उस की सीमा 
से बाहर मदाजागति का स्वभाव बदृने से स्वःटोक को रचना 
हाती ड । उस मं स्वःटोक्र के अण्ड, पिण्ड, ब्रह्माण्डां की उत्पत्ति 
हाती है । स्वन्टोक की सचना मे मदहाटोक की उप्प्रत्ति से 
खख ओर आनन्द कछ न्युन होते ई । 


स्वःटोक की उत्पत्ति क ॒पदचात्‌ महाजाग्रति का स्वभाव 
आगे बढ़ने से अवलांक वना है । उस के विस्तार मे अनन्त 
काट तक्र महाजाग्रति उसक्र अण्ड, पिण्ड ओर ब्रह्माण्डं की 
रचना करती है । भुवलोक मे खख ओर आनन्द स्वःरोक से 
न्यून होते हे । 


मुवटोक की रचना के परचात्‌ महाजाग्रृति अपने तमोगुण 
स्वभावमं बढ्कर भुवलोक की सीमा से बाहर भृरोक का 
आकार बनाती हे । उसी मे भूलोक के अण्ड, पिण्ड, ब्रह्माण्डं 
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की उर्पत्ति होती है । भूलोक की स्चनामे सुख ओर आनन्द 
भुवछोक से न्यून होते ह । मृरोक की उत्पत्ति मे महाचैतन्य 
का सत्वगुण ओर महाग्रहृति का तमोगुण समान होते रै 

भूव्येक से ऊपर कमः उत्पन्न हने वाटे भुवः स्वः महः 
जनः तपः ओर सस्य रोको की उत्पत्ति मे महाचेतन्य का 
सत्वगण महाप्रेति क तमोगुण स अधिक होता है । सत्यलोक 
से भूलोक तके प्रस्यक टोक की रचना मे महाजागरृति अपने 
स्वभाव तमोगुण मे बढती रहती है। टकिन सत्यलोक से 
भूलोक के स्वगं तक सत्वगुण स तमोगुण न्यून होता है । 


भूरोक के अन्तम॑त श्ृतयुलोक कौ रचना मे महाचेलन्य 
का सत्यरण आर मह्रति का तमोरण खमान हाते है, 
इसलिये सत्युलोक की रचना म सव्य, असत्य, पकाश्च 
अन्धकार, जीवन, मरण, ज्ञान, अन्ञान, सुख ओर दख की 
समानता होती है । भूमण्डल के प्रथ्वीतलट मे महाचैतन्य के पकाशा 
ओर महाप्क्ति के अन्धकार की समानता से कभी दिन ओर 
कभी रारि दहोती दहे । सूय्यंकोप्रकाश जो दिन मे पृथ्वी को 
प्रकाशित करता है वह महाचैतन्य से सूय कों प्राप्त होता ह । रात्रि 
मे अन्धकार जो पश्वी को आच्छादित करता है वह महाप्रङति 
का तमोगुण अन्धकार है । वही निद्राम प्राणियों कोघेरताह। 
निद्रा भी पक तरद की छोरी मृत्यु है । 


सूयेमण्डख से उपर मुवः स्वः महः अनः तपः ओर सत्य 


क 


खोक है । इन सब की बनावर मे सत्वगुण पकाश्च अधिक्र ओर 
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तमागुण न्यून दोत्ता हे। शुनयुतक मे दनो समान हति ई। 
उसको सीमा सखे बादर तमोगुण सत्वगुण से अशधक्र हीज्ञाना 
है। उन दोनों क याग से अतसखटोक की उत्पत्ति दोती है। 
उख के पश्चात्‌ मदापुद्धति अधिक्र तमागुण से अतटलोक 
की सीमा से बाहर वितलटोक की सचना करतौ है) उसमे 
तसागाण अतल लाकर से अधिक होता है) वितलटोक की 
सचना क पचात उस का सीमा से बाहर महापृङृति अधिक 
तस्रोतण स सुतल रोक की रचना करती दै। उसमे तमागुन 
वितठखकर से अधिक दाता) इसी तरद मदापृङ्कति करम्तः 
तपरागुण म बह्ने से वखात, यदातट, ओर पाता लोकौ 
की रचना कस्तीहै। उनकी रचना मं तमोगुण सिन्न भिन्न 
भेदं से अधिक बहता रहता है । 


सत्यटाक्र से पातारलाक तक चोद्‌द टोकों को उत्पत्ति 
मे यदहाचैतन्य का सखतेवगुण ॐर मदापुष्ृति क तमोगुण का 
सस्बन्ध चःद्ह तिथियों मे चन्द्रविम्ब क पका ओर अन्धकार 
कालस! दाता है। 


जसे पूणपा्षी क पर्चःन्‌ पतिपद्ा क चन्द्रविम्ब मे 
अथक पकाश्च ओर तमोगुण का आरम्भ सञ्चार हाता दहै, वसे 
दी सत्यद्राक को रचना म महाचेतम्य का अआधक्र सत्वगुण 
पकाल ओर मदापूञ्ात के तमालुण का आरम्म सश्चार हाता हे । 
उस कः परचात्‌ जिसत्तरह द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, प्म 
पटा ओर सक्तमी के चन्द्रविम्ब पर क्रमशः अन्धकार बढता 
रता ट उखी तरह तप आदि लाकं की रचना मे महापुङ्ृति 
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तसाशुण मे वहतत रहती है । तन्तु सव्य खोक से भ्ुव्ररोक तक 
पत्यक की रचना मे स्स्वुण- काश्च तमोगुण-अन्धक्रार से 
अक होता है । 


जिस दरद अमी क मध्यान्द मे चन्द्रचिभ्ब पर पका ओर 
अपृच्ताश्च बरावर होते दै, उसी तर्द भूमण्डल की स्ना 
खःदगुण-पुकादा ओर तमोंगुण-अन्धकार बराबर हति है । अष्टमी 
के उपरान्त नवमी से चतु दृशा तक जिस तगह पत्यक तिथ 
म चन्दरविम्ब पर तमागुण अधिक्र बढता रहता रहै, वसे 
ही अनख्टोकक से पातालछोक तक्र पुत्येक कौ रचना 
मे महातरनन्य क सत्वगुण स महापुष्ति का त्मोरुण ऋमराः 
चटृता र्ता है । तमोगुण की पधानता से उन रोकोंको 
तयागुणो खोक कहते दै! उन म दुःख ओर अन्धकार 
आधक होता है । 


शरदधाक से सत्यखोक तक पप्य की रचना मे महाचेतन्य 
का सत्वगुण अधि ओर महपृषकति का तमोगुण न्यून होता है ! 
सन्दगुण की पृधानता से उन को सतोगुण लोक कते है । उन 
मर सुख ओर पकादा अधिक द्योता द । 


महानचेतन्य क पूणे सत्रगुण से उत्पन्न हाने वाटी महाजाग्रति 
पूथत सव्यलोक की रचना करतो है। उस के पवात्‌ तप 
आदि समस्त लाकं की स्चन। करते इये विशार रूप धारणकर 
पाताल राक की अन्तिम सीमा पर मध्य तरूणाचस्था मे पएविष्ठ 


होती है। 


६२ विदवदिग्दशंन । 
पक महाजागृतमय पकरति चोदह लोकां को उ्पन्न करने 
से वभिन्न चादह पकार क उत्पादन मेदां मे विभाजित हती 
दै, जिनसे पृथक्‌ पृथक्‌ छाकों की रचना हाती हे । पन्यक लोक 
रचनायं अथवा पृङकतियां भी अपने २ रोको के अन्तगंत अनेक 
रूप धारण कर उनम अनन्त अण्ड, पिण्ड, ब्रह्माण्डं की रचना 
करती है । इसी तरह पक पहापङ्कति परिचर्तनल्षीट-तमोगण 
विश्व के अन्तगत अनन्त रूप ओर अनन्त मेद्‌ उर्पश्न करती हे । 


पाताल लोक की रचना क पश्चात्‌ भी महोपङ्कति अपने 
स्वरूप--तमोगण मे बदृती रहती है । उससे फिर लोकों को 
रचना नहं हाती । पाताटलक का अन्तिम सीमा सेऊपरजो 
महातमोगुण बढ़ता है, उससे रचना-जाीगरति परिवर्तित दाकर 
विनाशकारी बनती है ओर वह टाकों का चिना करना आरम्भ 
करती ह । वह अपने स्वभाव--तमागुण म महापूलय तक चती 
रहतो है ओर बढते बढते समस्त लाकं ओर उनकर अण्ड, पिण्ड 
बह्माण्डों का विनाक्चा कर उनके आकार पर महाअन्धकार पूणे 
तमागुण से स्थित होती दै। उसकी पणं पराकोष्टा मे पातार 
से टक्कर सत्यलोक तक सबका विनाहा होती है ओर उनके 
आकार पर महान्‌ भयङ्कर तमोगुण रूपा बनती है । 


उसके पश्चात्‌ महातमोगुण-स्वभाव वाली नाशनी परि- 
वतन युक्त होने से घटने लगती है । अथवा उसका स्वभाव 
मदातमागुण घटने लगता है, ओर नाशनी पङ्ति अपने स्वभाव 
तमोगुण सहित घटते धरते अनन्त कार म अपने आधार 


महाचेतन्य म द्युत होती है । 


महाव्रक्ृति का जागत स्वरूप । ६३ 
तमोगुण से निर्विकार महाचेतन्य पूणं प्रकाशं सत्वगुण से 
लु विनान्षी प्रहृति फिर परिवितित होकरे विश्वविरार्‌ की 
कर््री बनती दे । 


विश्व का विना करने वाला प्रकृति का महातमोगुण ओर 
तमागुण को ख्य करने वाला महाचैतन्य है। महाचेतन्य के 
पूणं सत्वगुण से विश्व की सृजन करने वाटी महाप्ररति उच्पन्न 
हाती है | इलदिय चैतन्य के सत्वगुण से उत्पत्ति ओर प्रङृति 
कै तमोगुण से विनारा होता है। 


चैतन्य की चैतन्य सत्ता से रचनासय प्रद्कति विश्व रस्चने 
काकायेकरतीदहै। विश्व की रचना म जव तक सत्वगुण 
अधिक ओर तमागुण न्यून रहना है, तब तकं सतोगुणी सुख 
के लोकां की रचन! होती है । जब तमोगुण सतागुण से अधिक 
बढ़ जाता है, तव तमागुणी दुःखके ठको की उत्पत्ति होती 
दै । जव महाग्रहति यहान्‌ तमोगुण द्वस स्थितियों का सम्बन्ध 
न्ैेतन्य से प्रथक कर देती है, तच विश्वचिरार्‌ का विनाहा होता 
हे । महाप्ररति की तीन अवस्थाय होती है, उनको रचना, 
स्थिति ओर विनाश्च कहते ह । पूणं सत्वगुण से पोषित जाग्रति 
का रचना, विद्वविराग्‌ क॒ अन्तगतं अण्ड पण्ड व्ह्माण्ड की 
उत्पत्ति कों स्थिति आर प्रख्य का विनाक्च कहते ह । 


विश्वविरार्‌ का कलाव प्रति की जाग्रतावस्था मै, अण्ड 
पिण्ड ब्रह्माण्डों की गति उसकी स्थिति मे, ओर विद्वविरार 
की प्रख्य उसकी विनाश अवस्था म होता है। 


६४ विद्वदिग्दरोन । 

महाचैतन्य ओर जाग्रति के संयोग से विण्वब्रह्माण्ड--कमं 
जाग्रत होतादहै। महाप्रक्ात के जागत संचार से ही सूय्यै 
मरे पिण्डों को अपनी ओर धुमनेकी, पिण्डों मे हूय गिदं 
ध्रुमने की, सु्यमे पिण्डों कं ऊपर पृकाश डालने की, अञ्चि 
मे जलने की, वागु म इसमे की, जल मे भिमगाने की, 
आकादामे पिष्डोंकाध्ारण करने की, मन म इन्द्रियों की, 
विजी मे बजुपात धारण कर्ने की, आत्मा मे बुद्धि कौ, 
आख मे देखने की, केन म॒ सनने की, कामदेव मे उर्पादन 
की, सतागुणमे ज्ञान की, क्षनमे बोध कौ, रजोगुण मे कमं 
की, तमागुण मे अन्धकार की, अहङ्कार मे कोध की, सूय्यमै 
तेज व आकषेण की, परथ्यी आदि पिण्डों मे उवंसाव दिन रात 
करने की, भूरोकादि समस्त टाकों मे उत्पत्ति की, अल अर 
तेज के योगमे भाप बननेकी, भापमे मेघ वनने की, मेघरवं 
रसने की, पृथवी मे जट क्षण की, वद्धो मे रस खन 
ओर जीवधारसियां मे कामनाओं की जाग्रति दहै) 


चेतन्य म जागरतिपेदाहानेसेदही सारा विश्वविरार्‌ कमं 
जाग्रत होता है । किन्तु चैतन्य ओर पति मे अन्तर याहे? 
चैतन्य मे जागृति पदा करने का स्वभावदहे । अथवा गुण ईै, 
अथवा चेतनता है, अथवा सतोगुण है, अथवा ज्ञान हे, अथवा 
पकार है, ओर जाग्रति का चैतन्य मे दुत्त होने का स्वस्व 
हे । अथवा तमोगुण हे, अथवा अन्धकार है, अथवा अक्षान है, 
अथवा असत्य है अथवा उड है। इसलिय पतिकेसी 8 
लोप होने के गुण से अनिल है, अस्य हे, अक्षान है, विनाशी 
है, अन्धकारमय है, जड है, तमोगुणी है, रातरिरूपा है । इसय्िये 


महाप्रङृति का जागत स्वरुप । ६९५ 
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पाकृतिक संसार जागृत होने से अथवा मायामय हाने से 
असत्य है, अनित्य है, विनाह्ी है । 


महापृडति का आधार महाचेतन्य है । विभ्वविराद्‌ की रचना 
मे पृषति कै अनन्त रूप ओर मेद्‌ उत्पन्न होति ईह । विद्व के 
अन्तगंत पत्यक रूप ओर मेदो मे उसकी तीन अवस्थाय होती 
ह । जाग्रति ( छच्मी), स्थिति (सरस्वती) ओर कोप 
( काटी ) । 


६६ विदवदिशशोन । 


अध्याय ४ 


महासखगुण । 


~र गक» 


मदाचैततन्य का आरम्भ जाशृत सञ्चार दी सत्वगुण है। 
उसके स्वरूप के महाविष्णु कहते है । उसके स्वमाव-सत्वगुण 
से किण्वको रचने वाटी आस्म्भम जाग्रति का स्वरूप उत्पन्न 
होता है । उसके अनन्त विस्तार मे सत्य, तप, जन, मह, स्व 
भुवः, भू, अतल, वितल, सुतल, तलात्‌, रसातल, महातल, 
पाता, इन चौदह लोकों की उपस्ति हाती है । चौदह लोको को 
उत्पश्च करने वारी मदाजागरति महाविष्णु के सतोगुण से 
रक्षितं ओर पोषित दोती द । 


महाजागृति को महातमोशूण धारण करने से पृकाशपय 
महाविष्णु मेध वणे होजाता दहै, क्योकि मदान्‌ अत्मा रिष्णु 
जागृति के तमोगुण का आधार है, ओर आधार आश्रित से 
आच्छादित होता है । इसल्यि वह पुकाशम्रय हने परमभी 
तमोगण से आच्छादित होकरं मेघवणं हाता दै। महाविष्णु 
दिभ्य पुकाशमय सतोगण स्वमाव से विश्व की रचयित्री मा 
जागृति को उस्पन्न करता है। इसलिये महाजागति तमोगण 


"गीरिति णीी णीती नन, (गि 


महासव्वगुण । ६७ 
छतावस्था से जाग्रत होकर दिव्याघस्था मै णवत होती हे। 
उसको महाखदमी कहते ह । महाविष्णु का पधान गग-सतोगण 
ओर महालक्ष्मी का तमोगण स्वरूप देने पर भी पणं सतागण 
महाविष्णु-आधार के आश्रित हेने से वह प्कश युक्त दिव्य 
स्वरूप मे उत्पन्न हेती हे । 


मक्ाविष्णु के पूणे पुकाश स्वर्प-सतागुण से जाग्रति रूपा 
महारच्मी के तपोगण का संचोर उपपन्न देता है । इसयियि 
तमागण संचार ओर पणे सतोगणके येग से सत्य रज्नागण 
यनकर सत्यरोक की रचना करता है । वह महाविष्णु के पूणं 
पकाश-सतोगुण का परमं लोक है । महाविष्णु के परम सत्यलोक 
की रचना विश्वग्रह्याण्ड की उत्पत्ति के सवं पथम मे होती है 
ओर विश्वग्रह्माण्ड की अन्तिम पृट्य मे विनाश हाता है। 
मदापलय म भी कवर सत्यटाक को महाजागरति का तमेगण 
लु होता है । परिवत॑न रदित निर्विकार पणणं चैतन्य स्वरूप 
जैसे का तैसे दी रहता हे । 


महाविष्णु--परमारमा के आभ्यन्तर सत्यखाक से पातार्टाक 
तक समस्त टको के उत्पन्न करने वारी महाल्च्मी रूपा 
जाणति के विकार भेदो से छोकों मे आत्मां के अनेक मेदे 
पृतीत होते ह । वास्तव मै आत्मा ओर परमात्मा अभिन्न ई । 


जञेसे पके पीपल के बीज से पीपल का पक जागरतमय 
वृक्ष उत्पन्न होता है ओर उत्त मायामय वक्ष के विकार सेद्‌ से 
अनन्त वक्षं को उत्पश्च करने वाटे अनन्त बीज उपक्न हो 
ज्ञाते ई, उसी तरह महाविष्णु परमासा के साक्षाल्ञ मे महा 


६८ विक्वदिग्दहान । 
जागरृतिम्य मायाके विकार मेद से चोदह ोकोकी स्वनाम 
अनन्त आत्मा सेद्‌ पनीत होते ह । महदावि्णु के अनन्त विस्तार 
मे अनन्त जीवात्मा आशित ह| जीवात्माओं के क्सये की उत्पत्ति 
माताके गर्भम आत्मा के सत्वगण से होती है। महाविष्णु 
ओर जीवारमाओं मे परमार्मा ओर आत्मा का मेद्‌ है । महाविष्णु 
परमात्मा &, उसके स्वभाव सतोगण से विष्व को रचने वाटी 
महाजागरति उत्पन्न होती है । ओर शरीर विष्णु आत्मा है । उस 
के स्वभाव सतोगुण से शरीर जागृति उत्पन्न होती है । परमात्मा 
महःविष्णु है ओर आमा शारीर विष्णु है । परमात्मा ओर आत्मा 
मे चेतन्य के सत्वगुण की परिपूर्णता होती है । 


वचिश्वाविरयार कौ चयी महाजाग्रति परमोत्मो के सत्वगण 
से आर शरीर स्चयिच्री हारैर जाग्रति आत्मा के सत्वगण से 
रश्चित आर पोषित होती है । महाजाग्रति ओर श्ारीर--जाग्रति 
अपने २ स्वभाव-तमोगण से महापल््य ओर क्सैर--पट 
(मरण) काल मे परमात्मा आर आ्मा क चेतन्य स्वस्प मं 
टप्त होती ह 1 विश्वविरार्‌ की महाजागरति का परमाय्म-चेतन्य 
म समाने पर महपपल्य होती है । ओर शारीर जागृति का आता 
चैतन्य म समाने पर शरीर का मरण हाता है। फिर परमत्मा 
ओर आत्मां के सत्वगुण से महाजाखति ओर शरीर-जाग्रति 
दु्तोवस्था से जागत अवस्था को एप्त हकर महाजागरति से 
विश्ववार की रचनो आर क्रीर--जाग्रतिसे पाणीके शरीर 
विराट्‌ की रचना होती हे । 
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विश्वावसर्‌ की जाग्रति, पाणियों की शरीर--जाग्रानियां 


महासत्वगुण । ६९. 
ओर पाणियों की बास्यावस्था, ये विष्णु के सतागुण 
से उत्पन्न हयतीर्ह। महाविष्णु-आधार मे उसलक सत्वगण से 
विद्वरविरार्‌ की जाग्रति बहती ओर पाषित होती है। ओर 
अन्मा-आघार मे उसके सतेगण से फणिया के शरीर बास्या- 
वस्था से तशूणावस्था तक बहते ह। वे अवस्थाय जागरतिमय 
पङ्ति की रश्मी रूपा होती ह । इसलिये अवस्थाय मायावीस्वरूप 
देने से स्त्रीलिङ्ग हाती दै। ओर आत्मा-अध्रार मे उसके सत्वगण 
से रकित ओर पापित रोकर बठना उनका स्वभाव है । 


जिस तरह पोणियों का शरीर, बारपावस्था से तरण 
अवस्था तक आ्मा के सचगुणसे रक्षित ओर पोषित होकर 
जाखतावस्था मे बढता है, उसी तरह परमान्मा के सत्वगुण 
से रक्षित ओर पोपित होकर विडवविरार्‌ को जागृति लक्ष्मी 
अवस्था मे स्य रोक से भूलोक के विस्तार तक बढती ओर 
कटती है । 


विव के अन्तर्गत माया के विक्रार से जीवात्माओं के अनेक 
रूप हाने से आत्मा के अनेक मेद मालूम हति ई, ओर वे 
अनेक जीवात्पा एक महाविष्णु-परमास्मा के अङ्कु होने से सव 
पक परमात्मा है । जसे अनन्त घरों के अन्तर्गत अनन्त धराकाक्ा 
ह ओर पकः ही अकाश के अङ्क दनेसेवे सब पक महाकाश 
ह, वेसे ही आत्मा ओर परमात्मा ह । महाविष्णु सूक्ष्म विसर 
के साथ निराकार है ओर स्थूल विराट्‌ के साथ साकार वनता 
हे । वह पक होकर भी मायाके विक्रार येद्‌ से अनन्त सूप है। 
ओर अनन्त होने पर भी माया के चिकार से रहित पक है। 


७० विष्वदिष्दश्तेन । 


अध्याय 


महारजोगुण-रचनात्मक । 


>€, 


५. [१ [4 ( 9 ° 
महाचेतन्य आर महाजाग्रति क संयोग से महारजोशुण 
रचनाक अवस्था पात्र होती है 1 


चैतन्य सत्य है, पुकाशमय दहै, शुद्धस्वरूप है, अखण्ड ह, 
अनादि 8, अवद्ध है, सर्वव्यापक है, अनन्त है, अविनाह्षी हे, 
कालातीत है, पुङ्कतिका आधार है, विद्व का पैदा करने वाटो 
वीज है । ओर जागृति असन्य है, अनित्य है, अन्नान है, जड़ है, 
विनादयी है, अन्धकारमय है, अपुकाश्ा रूप है, तमोगुण युक्त है, 
ओर महाराधिरूपा हे । 


इन दोनों चैतन्य ओर जाग्रति के संयोग से, सत्य असत्य 
के मेर से, पृकाह्च अप्रकाल्ल के योग से, नित्य अनिव्यके संयोगं 
से, क्षान अज्ञान के मिलाप से, अथवा चैतन्य ओर जड केयोगसे 
महारजोगुण-रचनात्मक स्वरूप का सञ्चार उत्पन्न होता है। 
उस स्वरूप-सञ्चार से विश्वविराय्‌ की रचना दोती ह । 


काल, कमं, आकाश, वायु, अग्नि, जर, पृथ्वी, सूय्यै, 


महारजोगुण-स्वनासमक । 9१ 
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नक्चञ्च, प्रह, अण्ड, पिण्ड, ब्रह्माण्ड, पिण्डज, अण्डज, स्वेदज, 
उद्धिजञ, मनुष्यगण, देवगण, महादेवगण, स्थावर, जङ्गम आदि 
समस्त चयाचर की रचना उसी महारजोगुण-रचनात्मक स्वरूप 
के सञ्चार से उत्पन्न हाती है, जो सत्य अस्त्य के योग से 
आगत होता ह । इसय्यि परमाणु से विदवविरादू पर्यन्त सत्य 
ओर असत्य के योग से उत्पन्न होने पर न सत्य कहा जाता दै 
ञओर न असत्य । क्यों कि सल अविनाक्षी चैतन्य है ओर असत्य 
नश्वर पङ्कृति है । रोष सारी सृष्टि जो सत्य असल के संयोग 
से उत्पन्न होती है, वद न सत्य है ओर न असत्य है । रजोगुण 
युक्त होने से रचनारंसक है । अथवा जो उत्पन्न होकर विनाह्ा 
ओर विनाश दाकर उल्पन्न होती है, एेखी है । र्चनान्मक-रजोगुण 
जो विद्यबिरार्‌ ओर शरीरविरार्‌ का कारण है, वह चैतन्य 
अर पुङृति के योग से बनता है। चैतन्य के पूणं सत्वगुण 
से विद्व की रचना हाती है ओर पुरूति क पूणं तमोगुण से 
विश्व का विनाश्च हाता है । इयय समस्त विशववियय्‌ चैतन्य 
के सतोगुण से उत्पन्न ओर पुति कर पूणं तमोगुण स्ते विनाल 


होता है । 


रचनात्मक-महारजोगुण को बह्मा भी कहते है। उसके 
स्वाभाविक गुण से विद्वविरार्‌ रचना ओर विनादा के चकत मे 
धमता रहता है । इसी चक्र म बरावर धरमने वाटा ब्रह्मा का स्वभाव 
ही रजोगुण है । सिये समस्त विदविराय्‌ रजोगुण युक्त होने 
से रचनात्मक -अवस्था को पाप्त होकर पडचात्‌ विना अवस्था 
को पाप्तहातादहै। ब्ह्याका स्वाभाविक गण विद्वविरार्‌ को 


अर विष््वदिग्वक्ंन । 

उत्पन्न करना हे । वह अपनी अवधि तक अपने अन्तर्गत के 
अनन्त ब्रह्माण्ड व जीव जन्तुओं के विनाश अथवा मरण होने पर 
उनको फिर रचना युक्त व जन्मने की अवस्था को प्राप्त करता 
है। जों जितने छाटे ब्रह्मण्ड व जीवजन्तु होति है, उनकी 
रचनोत्मक जागरतियां उतने दी न्यून कामे शान्त होकर 
अपने आधार आत्म-चेतन्य मे दत्त हो जाती है, अथवावे 
मरणावस्था को प्राप्त होतेह । फिर उतने ही न्यून कालम 
उनकी जागरतियां चैतन्य के प्रभाव से जाग्रत होकर र्चनारमक 
अवस्था वा पुनजंन्म को प्राप्त होती ह । सब ब्रह्माण्डों व 
जीवजन्तुओं का जीवन व विनाश काल पक सा न्दी होता । 
ह्र एक की अवधि अङ्ग अलग होती है । विद्व मे किसी की 
अवधि अधिक ओर किसो की न्यून होती है । सब अपनी २ 
अवधि के अनुसार महारचनात्मक क जाग्रत काट तक्र बराबर 
जीवन ओर विनाशा के चक्क मे धरूमते रहते द । उनमे से सबसे 
बड़ा विनादा, व जीवन काल उख महार्चनाद्मक विश्वविराय्‌ 
के रजोगुण का है, जिसके विनाश कालम सब अण्ड पिण्डों 
का चिनाद्ठा होता है ओर उसके रचना-काट मे सब अण्ड पिण्ड 
ब्रह्माण्डं की उध्पत्ति होती है । 

दिभ्वविरार्‌ कौ रचयिक्ना महाजागरृति, विश्वविरय्‌ को अनन्त 
काल तक कमं जागत रखने से पणं तमोगुण स्वभाव को प्रप्त 


होज्ाती हे । ओर वह विश्राम कै ल्ियि अपने आधार चैतन्य 
त्र छोप होकर शान्त हो जाती है, जिससे महाप्रलय दोती हे । 


मदाजागरृति सहित विश्वविरार्‌ के ट्त होने पर शेष केवल 


महार जोगुण-रचनोत्मक । ७३ 
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चैतन्य रह जाता है । चैतन्य निलय परिपूर्णं रहता है । इस 
यि चैतन्य मै खोप हुई शन्त जाखत चैतन्य सत्ता से फिर 
विश्वविराय्‌ की रचना करने वाटे रचनारमक अथवा उत्पाद्कं 
सञ्चार को उरपश्न करती है । चैतन्य की चैतन्य सत्ता से जागृति 
पैदा होती है । जागृति का अस्तिम स्वभाव द्युप्त होता है ओर 
रचनारमक का स्वभाव उप्पत्ति मे जागत होकर द्युप्त ओर दयप्र 
होकर जागत होता है । 

इसी तरह रचनाःमक की रचना से सृष्टि बराबर उरपन्न ओर 
विना के चक्र मे घूमती ग्दती हे । 


ब्रह्मचैतन्य ओर मदाजागति से उपक्न हदोनेवाले मदा 
रचनात्मक स्वार स्वरूप को च्रह्मा कदते है) उसका गण 
रजोगण हे । उस के रजोगण मे सतोगण ओर तमोगुण किसी 
ङोक म न्यूनाधिक ओर किसी मे समान होति है । विद्वविराय्‌ 
को उतपश्च करने से ब्रह्मा क अनन्त रूप ह । ओर उन अनन्त रूपां 
का पक महाब्रह्मा के अङ्ग होने से सब पक विरार-ब्रह्मा है । उस 
को अनन्त विस्तार चोदह खाकों को स्चने वात्छा रजोगण है । वदी 
महान्रह्या का चिराट्‌ स्वरूप है । विरार रूप महारजोगण च्रह्मा के 
अन्तगेत चोवह लोकों क रचनात्मक भिन्न भिन्न चोदद प्रकार के 
रजागुण-लोक ब्रह्मा है । पव्येक लोकब्रह्मा-रजोगुण के अन्तर्गत 
रजोगुण अनन्त जीव-अ्रह्मा उरपन्न होते ह । मदारचनार्मक 
खोदह लाकन्रह्मा ओर जीव-ब्रह्मा सृष्टम विराट्‌ के साथ निराक्रार 
ओर अण्ड, पिण्ड, ब्रह्माण्ड, देहधारी ह्यादि स्थुल विरार के 
सोथ साकार है । इसलिये वह ब्रह्मा निराकार भी है ओर साकार 
भी है । पक दाकर भी अनन्त है ओर अनन्त होकर भी प्क है। 


७४ विदवदिम्ददान । 
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अध्याय ? 
क 
महार चना-कर्ची । 


महास्चनातमकः अवस्था मे तमोगुण का कुछ अधिक योग 
होने से महारचना चैदो हाती है । अथवा महास्चनातमक-अवस्था 
मे महापरङृति का तमोगुण बदन से विण्व कें रचने वाटी महा 
क्रिया उत्पन्न होती है । वह महाचचैनन्य के सत्वगुण प्रभावसे 
विद्व की उत्पत्ति करने मे समरथ होती है । 


महारचनात्मक सञ्चार मे जो चैतन्य सत्ता रहती है, उसकी 
पोषण शक्ति से उत्पन्न होने वाटी महाप्रङृति की तमोगणमय 
जाग्रति, सस्वगण स्वभाव से उत्पादन शक्तिम प्रवत होकर 
विश्च का सृजन करने वाटी कर्ची बनती दै । महाजागृतिमय रचना 
जेसे २ विद्र की उत्पत्ति करती है, वसे २ अपने स्वभाव तमोगुण 
मर बटृती रहती है । वद चैतन्य--सत्ता क पोषण से जब तक 
पूं तमोगण को पात्त नदीं दा सकती, तब तक चेतन्य-आधार 
मरे उसकी साम्यं से विश की रचना करती रहती दहे। महा 
प्रति के उस रचना-सञ्चार का सरस्वती भी कते ई । उसके 
स्वभाव से विद्व की उत्पत्ति हाती दै । 


रचना, काल-क्म की अवस्था से परे हे । बह कार ओर 
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महारचना-कत्र ७५ 
कमं से पथम उर्पश्न होती है । वह काट ओर कमं को उत्पन्न 
कर सब कुछ रचती हे । उसी से काल, कमं, आकाक्ष, वायु, 
अग्नि व सू्य्यीदि--पिण्ड, जर, (मेध, समुद्र) पृथ्वी, सख, 

ख, जीवधारी, चनस्पतियां, असंख्य पिण्ड, ब्रह्माण्ड, ओर 
समस्त विद्वविरार्‌ को उत्पत्ति हुई । 


सृष्टिमेजोक्ु षो र्हाहैव क्रिया जा रहाहै, सब 
चेतन्य की सामथ्यं से सचना कर रही है 


कार से परिवतेन कराना, कम से वंधाना, आकोक्च मे पिण्डों 
को धारण कराना, वागु से स्पशे कराना, सुखाना, वाना, 
पिण्डं कों धुमाना, सूय्ये से तेज व प्रकारा करना, उसको उदय 
व अस्त करना, ऋतु्ओं का बदलना, अग्नि को जलना बुद्यना 
व प्रकाशा करना, जलसे गोना, उसको बहाना, जमाना 
( जिससे दिम बनत। दे ) पृथ्वो का धुमाना, मेघों का बरसाना, 
वनस्पतिर्यो का उगाना च बढ़ाना, बट वक्षं से रस श्ाषण 
करवाना, वक्षो का हरा भरा हाकर उनमे पत्तं पुष्प फलों 
को पैदा करना, पत्तों का हिखाना, पुष्पां को सुगन्धित करना 
फलों को पका कर उनको खड मीठे इत्यादि र्सां से युक्त 
करना, बीजों मे उत्पादन शक्ति पैदा करना, ये सव काय्यं 
रचनासेहोर्हेरदै। 

ग मे रज शुक्र को संयुक्त कर शरीर-पिण्ड बनाना, उस 
म क्नेन्द्रियं ओर कर्मेन्दरियों का सञ्चार करना, प्राणियों को 


स्थूलशरीर मे जागत कर जन्माना, बढ़ाना, सब रचन{ कर 
रही ह । 


७६ विश्वदिग्दहोन । 


वेसे दी कान से सनना, आंख से देखना, नासिका से 
सु'घना, जिह्वा से रस--वोध करना व रस टेना, त्वचासे 
रीतोष्ण बाघ, बुद्धि से विचार, मन से सङ्कल्प-पिक्षस्प, 
सत्वगुण से ज्ञान व प्रका, रजोगण से कर्यो की उत्पत्ति, 
हाथों से काया" का करना, पैरों से चलना, ओस्‌ मुह्‌ से बोटना, 
ये सब कार्यैरचनासेदहार्हेै। 


वसे ही प्राणियों का सोनो, जाग्रत र्न, उटना, वेठना, 
शारीर मे रस रुधिर का बहाव, खाना, पीना, सांस टेना, भूख, 
प्यास का बोध इत्यादि प्राणिर्यो के जीवित शरीर से सक्र 
कार्यों कां होना ओर मरणावस्थामे स्थूल शरीर सम्बन्धी 
सकर काय्यं की गति का विच्छिन्न टना, सब रचना की 
शक्ति से दोतादै। 


उस महारचना के कर्ज स्वरूप कों सरस्वती अथवा सावित्री 
कहते ह । उस का स्वमाव्र रजोगुणी होता है । उस के रजोगुण 
मरे जो सत्वगुण होता है, उस की सत्ता से पोषित तमोगुण के 
ददने पर विद्व की रचना होती है । 


महासरस्वती -रचना के अन्तर्गत पोचित तमोशण के विकार 
से चोदह लोको की पृथक्‌ २ रचने वाली चघोदह कच्रिथां उत्पन्न 
होती दई । ओर प्रलयोक रोको के अन्तर्गत पिण्डज, अण्डज 
स्वेदज ओर उद्धिजों को उत्पन्न करने वाली अनन्त रचना सूप 
कर्चियां उस्पक्न शोती ई । चे प्राणियों म॑ चोद प्रकार की 
बुद्धि मेदो से उत्पन्न हाती ईह, ओर सन्तान उपपन्न करने के 
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मदहारचना-कन्नीं । १६। 
ययि संसार म वे अनन्त स्रीमय रूप धारण करती है । अथीत्‌, 
सियो की योनियो म चोदद्‌ टोक-रचना जाग्रत कर संसार की 
उत्पत्ति कं लिये स्थुल शारीर मे अनन्त स्रीक्पा होती ईै। 


विदवविरायर्‌-रचयिन्नी महासरस्वती, टखाक-रचयितघ्री 
सरस्वती ओर स्थूल श्रीर मं खीरूपा सरस्वती इन, म उत्पसि 
के सम्बन्ध से कुछ अन्तर नहीं होता । सियो केगमैमे जेसे 
चश्च के स्थूख-शारीरो की उत्पत्ति दोती है, वसे दी महासरस्वती 
के गर्भ॑ म स्थुरु पिण्ड, ब्रह्माण्डों की उत्पत्ति होती हे । 


सियो क गरस म रज जसे अपनी चोद्‌ प्रकर की क्रियाओं 
से बन्चो के कारीरं की उत्पत्ति करत ३, वेसेददी महासरस्वती 
के आभ्यन्तर (गमम) चोदह टलोक-रचयिश्री विष््वविराट्‌ क 
अण्ड, पिण्ड, ब्रह्माण्डं को उट्पश्न करती है । 


महासरस्वती, सयोककर्जी, वुद्धि, रचना, इन के अनन्त 
मेदो सहित महासरस्वती निराकोर ह ओर देदधारिर्यो को पैदा 
करने वाढी खरी-ङूपा दोने से वह साकार है । 


पक महासरस्वती पोषित तमोगुण के विकार से अनन्त रूप 
(खोक सरस्वती, कर्व, रचना, बुद्धि, सिया) धारण करती दह । 
इसलिये महासरस्वती निराकार है, साकार है, पक रूप वारी 
है ओर अनन्त रूप वाली है । उख का गुण रजोगुण है । उख से 
विद्व की उप्पत्ति होती है । 


ि 


७८ विश्वदिग्वदहान । 
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महाकाल से परिवतन । 


५.५९. @- ९ 


महाचेतन्य के अविनाशी स्वभाव--सत्वगुण से विक््वविरार्‌ 
को उत्पन्न करने वाटी महाजागरति उत्पन्न होती है। उसके 
उत्पन्न रति ही विद्वविरार्‌ का विनाक्ाकारी उसका स्वभाव 
परिवतंन रूप तमगुण उत्पन्न होता है । यद्यपि महाचेतन्य के 
अविनाक्षी स्वभाव सत्वगुण से विद्वविरार्‌ जाग्रत अवस्था 
को प्राप्त दोतादहै, किन्तु वह जागृत होने पर महाजागरति के 
तमोगुण से परि्वातत होते ये अन्तिम विनाशा अवस्था को 
प्रत्त होता हे । 


विक्वविशर की जाग्रतावस्था से विनष्टा तक जो परिवतंन 
चक्र बराबर धूमता रहता है। अथवा, विद्वविराय्‌ 
( समस्त अण्ड, पिण्डो, ह्माण्ड ) को जाग्रतावस्था 
से विनाह्ा तक जो परिवतन-~चक्र बराबर धुमाता 
रहता है, उसको काट कहते है । अथवा रचनात्मक मजो 
क्रिया करने का स्वभाव है, उससे जब तक रचना ओर विनाश्च 
होता है, उसके परिवर्तंनस्वरूप को काल कहते ईह । अथवा 
महारचनाव्पक से महारलना उद्यन्न होती है, उसके स्वभाव 


महाकाट से परिषघतंन । ७९. 
तमोगुणकेमेदसे जो परिवर्तनं होता है, उसका नाम काठ 
दै । परिवतंन--रूप काल का गुण रजोगुण है । उसके रजोगुण 
म महारचना के रजोगुण से तमोगुण अधिक हाताहै। रचना 
कै रजोगुण से विद्व की स्थितियों को उप्पत्ति ओर काटके 
रजागुण से उनका परिवतंन होतादहै। काल क रज्ागुणमं 
तमोगुण अधिक देने से वि्वविरय्‌ की स्थितियों का 
चिनाक् होता है। कारके परिवतंन--स्वरूप से स्थितियों की 
अवस्था ओर उग्र--स्वरूप से उनका विनाश हेता है । 


महाका के मुख्य तीन मेद दते हैः--जागरत कार, रचना 
काट ओर लाप काल । जब महाचैतन्य से विद्वविराट्‌ का पैदा 
करने वाटी महाजाग्रति पेदा दती है ओर उसके सिवाय तव 
तक विद्वविरार्‌ की स्थितियों की कोई रचना नदो होती, 
किन्तु महाजगरिति अपने सृष््म तमोगुण (काल) स्वभाव से 
महाचैतन्य--आधार क अविनाशी-सत्ता मे आसिन होकर बद्ना 
आरम्भ करती है । प्रहरति की उस आरम्भ अवस्थाको जाग्रत 
काट कहते ह । चेतन्य-सत्ता से पोषित प्रहृति अपने स्वभाव 
परिवतंनमय.-तमोगुण के कारण जाग्रदावस्था से विक््वविरार 
के आकार पर महान्‌ रूप से विस्तारित होकर बठृती ओर 
केटती है । जिसमे पक से अनेक रूप बनकर विष्व ब्रह्माण्ड 
के अनन्त अण्ड, पिण्डों की स्थिति होती है । उस अनन्त क्रिया 
काल कों रचना--काट कहते ह । 


महाजागरति विद्वविरार्‌ की रचनाम ज्यों ही पक रूप 
से परिवर्तित हकर अनन्त रूप धारण करती है, वैसे दी उनकी 


८० विक््वदिग्दश्षेन । 
रचना मे अनन्त काल उत्पन्न हेते ह । जिनसे सदय, तपः, जन, 
महः, स्वः, भुवः, भूः, अतल, वितल, सुतल, तलातल, महातल, 
रसातल, ओर पाताल, ये चोदह खाक, सूय, चन्द्रमा, पृथ्वी, 
नक्न्र, प्रह, आका, वायु, अग्नि, जल, पिण्डज, अण्डज, 
स्वेदज, उद्धिज, घुम, ओर स्थूल भूत इत्यादि समस्त स्थितियों 
की जागृतियां चैतन्य क सत्वगुण से उत्पन्न होती है। जाग्रतियां 
उत्पक्न हेति दही विकारमय तमोगुण स्थितियों को 
अवस्था म॑ परिवर्तित करते हये चिना की ओर टे जाता है। 
स्थितिर्थो मै जागरतियां पैदा होने से भिन्न भिन्न परिवतंनरूप 
काल उनमे ष्यापक हौ जाति है। वे समस्त साकां ओर उनके 
अन्तगैत के समस्त अण्ड, पिश्ड, ब्रह्माण्डं को अवस्थाओं मे 
प्रवत कर चैतन्य की आर से परिवर्तित करते द्ये विनाश- 
अन्धकार की ओर रे जतिरह। 


विशवविरार्‌ के विना के पश्चात्‌ उसको उत्पन्न करने 
वाटी महाजागरति अन्तिम अणुरूप से अपने आधार चैतन्यम 
लुप्त हो जाती है । क्योकि जागृति चैतन्य के अविनाक्षी सत्वगुण 
से उत्पन्न होती है, इसि वह द्युप्तावस्था मे अणुरूप से 
चैतन्य सन्ता म अविनाशी अनकर रती है । 


महाप्रङूति रूप जो विश््वप्रपञ्च--स्थितियों का स्वरूप बनत। 
है, उसको महाकाल का उश्र स्वरूप विनाश कर अपने स्वरूप 
म्टाजन्धकार मे ख्य कर देता है । उसमे विद्वविराय्‌ के आकार 
पर काठ महाअन्धकतार भयङ्कर रूप धारण करता है । उस्म 
विक्षवचिराय्‌ की जागृति चैतन्य मे समाकर स्थित रदती है । 


महाकाट से परि्तेन । ८१ 
उसके पश्च।त्‌ जागृति क विनो सहाञन्धकरार भी घटते २ अनन्त 
कार पर्यन्त श्रणुमान्र रहकर त्रेत जागृति म समा जाताह। 
वह महाकाल की सोपावस्था है । 


अणुरूप-तमोगुण द्टृप्त जाग्रति म समने से फिर अपने 
परिवर्तन--तमोगुण-स्वभाव से दुत जाग्रति को महा्तन्य के 
सत्वगुण से विव की रचना म प्रवत कर्ता है) अथवा दुत 
ग्रहति जाग्रत हाकर अपने स्वभाव क आरम्भ सञ्चार मे चैतन्य 
की सन्ता से विश््वचिरार्‌ रचने क च्य पैदा द्येती है किर 
वह्‌ काट के स्वभाव से परिवर्तित होते इय विद्व ब्रह्माण्ड के 
अनन्त मेदं की उत्पत्ति करती है । उन अनन्त नेन्न के 
गाथ अनन्त कार उस्पन्न होते है । 


महाकाल प्रत्येक अण्ड, पिण्ड, ब्रह्माण्डं का परिवर्तन 
सत्वगुण की आर से तपागुण की आर कर्ता सहता है । प्रन्यक 
अण्ड, पिण्ड, ब्रह्माण्डं क साथ उसक तीन २ सद्‌ः- जायत 
काट, रचनाकालः ओर टोपकाल वराबर हाते रहते ह । कराल 
के इन तोन मदभिदों से समस्त प्राणियों की गर्भावस्था, 
जन्मावस्था ओर मरणावस्था हाती रै। पाणयो की गभवस्था 
जागत कालम होती है। वह प्राणियों को अपने परिवर्तन 
स्वभाव से गभावस्था से जन्माचस्था मे पहुचाता है । वह उनका 
क्रिया अथवा स्चना कार होता है । फिर काट अपने परिवर्तन 
स्वभाव से प्राणियों को अीवित अवस्था से मरणावस्था मे 
पदु"चाता हे, वह उन की रचयिर्ज जागृति का दुत काट है। 


प्राणियों की गभौवस्था, जन्मावस्था ओर मरणावस्था कार 


२ विद्वदिगदक्छोन । 
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के इन प्रधानमेदोंके भी प्रन्येक के तीन २ उपभेद्‌ होतेदहै) 
उनको भी जाग्रत, रचना ओर टलोपकाट कहते दै । 


गभं म काल के जागरत-उपसेद्‌ से जीवों की आताके 
सत्वगुण से जाग्रति उत्पन्न होती है। काट के रचन।-उपभेद्‌ 
से गभं के सत्यलोक मै जीवों के ब्रह्माण्ड की उत्पत्ति, तपलोक 
म गटे की, जनलोक्र मे छती की, महाटोक मे स्त्नोँकी, 
स्यटाकमे कोख की, मुवलोक मे पृष्ट की, भूटाक मे उद्र 
की, अतट खोक म राभि की, वितर खोक म गुदा की 
सतलखोक मे जांघों को, तलातदट लोक मे घुटनों को, रसातरु 
रोक म पिण्डलियों की, महातल सोक में पद्यां की, पाता 
लोक मे पांव की रचना हाती है । महाविष्णु से आप्मा, 
यहाजाग्रति से बुद्धि, महाब्रह्मा से मन, महासरस्वती से इच्छा, 
महाका से परिवतंन रूप-स्वमाव, मह{अवधि से अवस्थां 
(वाल, तरुण, बद्ध) महादन्द्र से कमे, महाकोश से शरोर 
आक्रार, शब्द्‌, करण, हदय, हारीर की धारण शाक्तियां अथवा 
साड्यां ओर श्रोक; महावायु से प्राण, अपान, व्यान, समान 
उदान, अथवा श्रीग-पञ्चवायु, त्वचा, दिर, दिमाग, हस्त पाद्‌ 
की धावन, शोषण, स्पशं क्रियाय ओर मोद; मदाअग्नि से 
मे, मु'ह, जठराग्नि ओर ऋध; महाजल से रसना, लिङ्ग 
रस, रुधिर ओंर आटस्य; मदह।पृथ्वी से नालिका, गुदा, अस्थि 
पस, च्म, बाट ओर निद्रा पेदा दति ई) गभ मे कश्षरीर के 
इन प्रत्यक अवयवो की रचनाम काट समा कर गभौवस्था से 
जीवो को पैदा करता ओर उन मै समाकर लुत श्दताहै 
इसलिये काट के छोप-उपमेद्‌ म जीव गभ से पैदा दते ई] 


महकार परिवतेन ८३ 

फिर प्रधान स्चना-काल के जाग्रत उपमेद्‌ से जीवों की 
ओाल्यावस्था होती है। उस मे सत्वगुण की प्रधानता ओर 
कालके परिवतेन स्वभाव से जीवों के शरीर बह्ने है । शरीर 


का बढाव सत्वगुण से ओर अवस्था का परिवतन-काल से 
होता है। 


प्रधान कार के रचना-उपसमेद्‌ से प्राणियों की तरुणावस्था 
म पुर्षमय-श्युकक ओर स्ीमय-रजके योग से गभे मे पिण्डो 
की उत्पत्ति होती है । काक उस का परिवतंन करते दुय ज्ञान 
ओर कर्मेन्द्र्यो सहित प्राणियों का परिपृणं शरीर बनादेता है। 
पुरुष ओर सियो से बच्चो की उत्पत्ति प्रधान रचनाकार के 
रचना उपमेद्‌ म दोती है । शरीर-काड प्राणियों की तरुणावस्था 
का धीरे २ परिवतेन कर बृद्धावस्था मे ले जाता है । बुद्धावस्था 
शारीर रचना प्रधान-काट के उपराप कालटमेदहदोती है। उस 
म शरीर काल पृणतमोगाण युक्त होने से शरीर की क्षनेद्धिरयो 
के प्रकाद्ा को आच्छादित कर कणं बहरे होज्ति है, त्वचा 
ठर जाती है, आंखं अन्धी हदो जाती है, रसना रसदहीन 
दोजाती है, नासिका घ्राण शाक्तिं से गिर जाती है । पवम्‌ प्रकार 
रीर के प्रत्येक अङ्ग प्रति अद्धो मे तमोगुण बदृकर वुद्धत्व के 
अन्त मे नाक्षकारी बन कर जीवित क्षायेर का परिवतेन कर 
मतक बनादेतादहै। उस काल मे क्षरीर-इ्न्दरर्यो को जाग्रति 
मन की हच्छामे लुप्त हो जातीर्द। ओर स्थूल शरीरके जाग्रत 
स्थान मे शरीर काल उश्र तमोगुण-अन्धकार रूप से उपस्थित 
होजाता हे । प्राणियों का मरण शरीर प्रधान-लोप काट के 
जगरत उपभेद्‌ मे होता है । उस मे शरीर-काल पूणं तमोगुण 


८8 विद्वदिग्दरोन । 
की जाग्रति उत्पन्न कर अपने परिवततंन स्वभाव मे बदृते २ 
प्रधान खोप कारक रचना उपेद्‌ मे प्रवल रो कर स्तक 
शरीर क पेच भूतो को विच्छिन्न कर पञ्चमहामूतों मं मिली देता 
हे । तत्पश्चात्‌ प्रधान खोप काट का टखोप-उपमेद्‌ उत्पन्न होता 
है। उस अवस्था मे उश्रकाल जो महत्‌ रूप मे दोता है घह 
महत्‌ से परिवर्तित दाकर ध्ररते धरते आत्मा क सत्वगुण म 
आधित जाग्रतिमे अणु रूप से दुत्त हो जाता है। आमा 
चैतन्य क जिस सत्वगुण अशा म उग्र तमोगुण महत्‌ सूप से 
अणु मात्र रहकर द्दृ होता है, वद आस्मा का महेश 
स्वरूप दै । 


शयेर विनाशा से दीक एक वपं मे विनाह्ती तमोगुण आत्मा 
के सत्वगुण में वहां युक्त ह्येता जहां श्छा होती है । उस से 
फिर इच्छा प्रवल होकर जीवात्मा को पुनजंन्म क च्वि प्ररित 
करती | कालके परिवर्तन से इच्छा मे जिख क्रीर की 
जाग्रति उत्पन्न हाती है, जीवात्या पुनजन्म मे उसी शरीर का 
सोल चदढाकर पैदा हाता हे । 


जिस तरह पणियो मे जागरन, स्ना, रोप, पधान-त्रिक्राल 
मेद्‌ उत्पन्न होति द ओर पन्येक पएथान मेद्‌ के तीन २ उपमेदं 
होति है, वसे दी भूमण्डल क भी पधान श्रिकाल भद्‌ होते 
ओर पुस्येक पश्चान मेद्‌ के तोन २ उपेद्‌ होते ई! 


जीवधारियो की अवस्थाओं की तरद काल के परिवर्तन 
से भूमण्डल की भी अवस्था उत्पन्न रोती दै । भूमण्डल के पधान 


भरहाकाटः पवितंन । ८५ 


जाग्रत काल मे भूसण्डः का सश्चार उत्पन्न होता दहै भुवलोक 
की रचना क पश्चात्‌ उसक्र ओर अतट लोकः क मध्यस्थ आकार 
पर भूल्टोक को पैदा करने वाटी जाग्रति उत्पन्न होती है) तव 
तक्र अनर खोक की उत्पत्ति नदीं हाती, वह भूद्धक का जाग्रत 
काल है। भूमण्डल क उस पधान जाग्रत कालक भी तीन 
उपभेद पद्‌ दोतेद। उनकोभी उगग्रत, रचना ओर लपका 
कट दह्‌ । 


भृस्ण्डलं के पुधान जागरून काल के जागत उपमेद्‌म 
मूपण्डन्छे क आकार म उसका रचसे वाटी महाजाग्रति का 
देव्य-पकाशापय स्वरूप उरपन्न होता है । भूमण्डल के उस 
काट क उपेद्‌ मं पथस स्वगेटोक की रचना होकर उसये 
सतोरण की प्रधानला दती दहै। प्रान जाग्रत कालके उप. 
रचना काल म उसक्र परिवर्तन स्वमावसे भूमण्डल को रचने 
वारी सदहानागरृति अपने तमोगण पर्वतेन स्वमात्र मे बहती ह । 
उसक पृशम सञ्चार से मुल्युलोक का आकार अथव्रा आकाश 
उत्पन्न होता है । फिर काट क स्वभाव से आक्राह्ञ का परिवतंन 
हाकर उसमे वायु उत्पन्न हाता हे, वारु क परिवतन होकर 
तेज उत्पन्न हाता है, तेञ का परिवतेन होकर जर उत्पश्न रोता 
है, जल का परिवर्तन होकर प्रथ्वी उरन्न हाती है । 


दी तर्द भृयण्डट मे पञ्च महाभूत उत्पन्न दाति ह । महा- 
काट के परिवतंन स्वभाव से उनक भी तीन २ येद्‌ उत्पन्न 
होति ह । महा आक्राश्च के परिवर्तन से उसके क्िमेद्ः-धारण 
शब्द्‌, अन्धकार; महावायु के परिवतेन से उसके ्रिमेद्‌ः-स्पह्, 


<दे विद्वदिग्दश्ंन । 
धावन, शोषण; अग्नि के परिवतंन से उस के चिमेद्‌ः- पुकारा, 
रूप, तेज; जर्के परिवतंन से उसके त्रिमेदः-रस, भाप, मेध, जर 
पृथ्वी के परिवतंन से उस के जिभेद्‌ः-गन्ध, मरह्री, धातु 
बनते हे । 
इन सब का जाग्रत सञ्चार, भूमण्डल महाकाठ के पधान 
जागृति भेद के रचना उपभेदे कोट म उस्पन्न होता है। 


पृथ्रान जाोगरृत काल क उपमेद्‌ खोप-काल मे इन सकी 
जाग्रति उन मे समाकर पित्रृखोक की उत्पत्ति होती हे 1 
तरपश्चात्‌ भूमण्डल का पधान रचना काल उर्पन्न होता है। 
भूमण्डल के प्रधान रचना काल के उपज्ाग्रृत मेद्‌ मे सत्ययुग 
की उत्पति होती है । वह पृथ्वी मण्डर की बास्यायस्था है । उस 
की बाल्यावस्था को ही सत्ययुग कदते ईह पृथ्वीमण्डल की 
उस अवस्था का परिवतंन होकर तदणावस्था होती है, 
पृथ्वीमण्डर की तरूणावस्था काल को अेतायुग कहते ई । वह 
पधान रचना काल के रचना उपमेद्‌ मे उन्पन्न होता है । काट 
कै पारवतेन स्वभाव से पृथ्वीमण्डल दरण अवस्था के पद्चात्‌ 
अधेड्‌ अवस्था कों पाक्त होता हे । प्ृथ्वीमण्डल के उस काट का 
द्वापर युग कहते ह । फिर कार के स्वभाव से पृथ्वीमण्डल की 
अधेढ्‌ अवस्था का परिवतंन होकर बद्धावस्था उत्पन्न होती है । 
उस को कलियुग कहते है । 


वद कंटियुग पधान कल के उपेद्‌ लोपकाट 
मे उत्पन्न दाता है । शसल्यि कलियुग के अन्त मे अत्‌ 
पृथ्वीमण्डल के बुद्धावस्था काल मै आकाश, वायु, 


महाकार परिवतेन। <9 
अग्नि, जर, पृथ्वी के भिमेद्‌ उन मे समाने लगते ई । अर्थात्‌ 
पुथ्वी से उत्पन्न होने वाटे गन्ध, मिद्ध, धातु पृथ्वी के आकार 
मै, रस समुद्र मेघ जल के आकार मं, पका रूप तेज्ञ अभ्व 
कै आकार मे, स्पदां धावन शोषण वायु क आकार म ओर 
ध्रारण शब्द आकाश्च के अन्धकार मे समने ट्गते ईै। 


जेसे मन्यो की बद्धावस्था मै कणं की धारण ओर शब्द बोध 
जाग्रति कर्णके आकारमे खोपरदोज्ञाती है, त्वचा की फेटाव 
शक्ति त्वचामे खोपहो कर त्वचा ढल जाती है, नें की पुकाश 
शक्ति नेत्रं के आक्रम, रसनो को रस श्चक्ति रसना के आकार 
मर, ओर नासिका को घ्राण शक्ति नासिकाके आकारमे समा 
जातीहै, जिस से वद्धावस्थामे कान बहरे्ो जति ई, त्वचा 
दख जाती 2ै, नेत्र अन्य हो जाति ई, रखना नीरस हो जाती है 
नासिका घ्रान श्क्ति-दीन हों जाती है। वसे दी पृश्वीमण्डदट 
की बुद्धावस्था कलियुग क अन्त मे पञ्च महाभूतो से उत्पन्न 
होने वाटे चरिभेद्‌ अपने अपने महाभूतो मै समाने लगते ई । उख 
को भूमण्डट क पधान रचना कार का, उपभेद्‌ छाप-काट 
कहते हे । 

उस के परचात्‌ भूमण्डल का पुधान लीप कार उत्पन्न होता 
है, जिस म भूमण्डल को विनाश करने वाडी महाकाल की 
चिनाह्ा जाग्रति उत्पन्न होती है । 


महाकाल के पधान खोपक्रार के उपमेद्‌ विनाश्च क्षिया 
कात्ठ मे पृश्वी का विनाहाहो कर पृथ्वीक परमाणु छिन्न भिन्न 
होकर आकाल मे, समुद्र तोलाव नदियां का जर मेघ बनकर 


८८ विश्वदिम्दर्छन । 
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आकाश मे, अग्निका तेज पका रूप विच्छिन्न हों कर आकाल 
मे, वायु क परमाणु शान्त होकर आकाशास, ओर महाकाश 
की धारण शक्ति ओर शब्द राप दाकर महाकाट-तमोगुण 
अन्धकार मे समाने लगते ह । उस लोप विनाश क्रियाकाल मे 
पृश्वी, जल, अग्नि, वायु, धारण शक्ति, हशब्द, विनाश हया कर 
सब के आकार पर महाकाल का पूणे उग्र स्वभाव-पहातमोगुण 
भयङ्कर अन्धकार उत्पन्न हा जाता है । काट की उस अवस्था 
को पल्य कते है । फिर म्रहाकारु क परिवतंन स्वभाव 
से पधान उप काट का उपरमेद्‌ खपकार उत्पन्न 
हाता हे । 


उसमे भूमण्डल के आकारं म॒ उत्पन्न दनि वाखा 
महा अन्धक्रार की जाग्रति चेनन्य आधार मे द्टु्त हाने 
टगती ह । ओर पश्चात्‌ महाकारं की विनाश जाग्रति महाचतन् 
के खतोगुण मे खमाती है। उसके समाने से महाभयङ्कर अन्धकार 
तमोगुण जो भूमण्डल के प्रख्य काट म भूमण्डल क आकार 
पर बढ़ा हु रहता है, वह अपनी विनाशा क्रिया के विना 
धघरन्नै लगता हे ओर अनन्त कालम धरते घरने विना टाप 
ज्ञाग्रति मे समा जाता दै, जो महाचैतन्य मे समाई हुई रहती ३ । 
फिर महाकारं अपने परिवतंन स्वभाव से महाचेतन्य मे टुत 
दुई विनाशी जाग्रति का परिषतंन कर उसको रचना जाग्रति 
वनाता है । महाचेतन्य के सतागुण से वह जागृति फिर 
भूमण्डल की रचना का कारण वनती है । 


भूरोक से सत्यलोक ओर अतल खोक से पाताल खोक 
तक सब लोक महाकाल के परिवतेन से रचना की ओर्से 


महाकाङ परिवतंन । ८९ 
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लोप की ओर, ओर फिर मह। चैतन्य के सतोशण से दोप की ओर 
से रचना की ओर परिवर्तित होते रहते है । इसी तरह विद्व- 
ब्रह्माण्ड काट से परिवतंन चक्र मे बराबर धरूमता रहता है । 


केवल महाचेतन्य, काल से परे है । वह निस्य पक रूप &। 
महाकाल के परिवततंन विकारसे निरन्तर है । काल को भी 
समाने वाला मह्ाचैतन्य है। महाचेतन्य के उस स्वरूप काटी 


महेशा क्ते ह । 


काट के प्रधान तीन मेद्‌ होते दै ओर प्रत्येक मेद्‌ केभी 
तीन २ उपभेद होते ह । कालके प्रधान तीन भेदं को भूत, 
१ भविष्यत्‌ भी कहते है । काठ विभाग मे प्रधान ओर 
गोण परिवर्तने चक्र फे नव भेद होते ईद। भूमण्डलके काट 
विभाग मे, काल के परिवतंन नव भेद चक्र ठीक ठीक नव 
ग्रहों की गतिसे पाये जतेरै। जसे सुय्यं ओर पृथ्वी के 
घुमाव की गति, घड़ी मे रक्खी जातीहै ओंर उस की सुदयों 
के शुमावसे सूयं पृश्वीके घुमाव का बोध होता दै, वैसेदही 
कालदकिर्यो ने सवं साधारण के हित के ल्यि भूमण्डल-काट 
के नव सेद्‌ के परिवतंन चक्र को ज्योतिषक्षाख्र मे नव प्रहों 
की गति से रक्ला है । 


कालके रजोगुण का स्वाभाविक शण परिवर्तन है ओर 
उसके रजोगुण मे तमोगुण प्रधान होता दै, तव उससे विद्व- 
विराट्‌ का विनाश होता है । 


महाकाठ के रजोराण से जैसे दिन क। परिवर्तन क्षर 


९० विष्वदिग्द्ान । 


राधि ओर रात्नि का प्रिवतंत होकर दिन, जीवन का परिवर्तन 
होकर मरण ओर मरण का परिवतत॑न होकर जीवन, जागतावस्था 
का परिवर्तन होकर निद्धा ओर निद्रा अवस्था का परिवतंन होकर 
जाग्रत, सुष््म भूतो का परिवर्तन होक्रर स्थूल भूत ओर स्थर 
भूतो का परिवतेन होकर सूच्म भूत, मनुष्य-अवस्था परिवतंनं 
होकर देव ओर देव अवस्था परिवर्तन होकर मनुष्य, कीट पश्च 
अवस्था परिवतंन होकर यनुष्य ओर मनुष्य अवस्था परिवतंन 
होकर कीर प्रु, समुद्र के जर का परिवतन होकर मेध ओर 
मेधो को परिवतंन होकर सभु का जल, सूय्यं का उद्य परिवतंन 
होकर अस्त ओर अस्त का परिवतंन दौकर उदेय, शिशिर ऋतु 
का परिवतंन होकर वसन्त ओर वसन्त का परिवतंन 
होकर प्रीष्म, बीज परिवत॑न होकर वृक्ष ओर वक्ष का 
परिवतंन होकर बीज, छे का परिवतंन हो कर बङा 
ओर बड़ का परिवर्तन होकर छोरा, खख का परिवर्तन 
होकर दुःख ओर दुःखका परिवतंन होकर खख, निधंनी का 
परिवर्तन होकर धनी ओर धनो का परिवतंन होकर निधंनी, 
अपुत्रावस्थां का परिवतंन होकर पुत्रावस्था ओर पुघ्रावस्था 
का परिवतन होकर अपुत्रावस्था, मङ्गल का परिवर्तन होकर 
अमङ्कल ओर अमङ्गल का परिवतंन दाकर मह्भल, क््यांण का 
परिवर्तन होकर अकल्याण ओर अकल्याण का परिवततेन होकर 
कटयाण इत्यादि समस्त विष्व ओर उस की स्थितियों की 
परिवतंन गति महाकाल के रजोगुण से शती है । ओर महाकाल 
के रजोगुण म ज्ञ उग्र तमोगुण होता है, तब उससे विनाश 


होता है । 


[क 1111 ,111111111111111111111111111111111.111111. 


महाकाल परिवत न । ९४ 
जसे पाणियों का मरण, पृथ्वी कां टय, समुद्र अथवा मेघ 
मण्डर का नष्टा, अग्नि व सूय्योदि पिण्डों का व॒द्यना, वायु का 
टय होना, आक्ाक्ष से धारण ओर शब्द को नादा इव्यादि सक्र 
विद्वविरार्‌ का परिषतंन ओर नादा महाकाल के अनन्त भदो 
से होते रहते है । विद्व का परिवतन ओर विनाक्ञ करना 
कार का स्वाभाविक गण है । महाकाल अनन्त मेहो से चिद्व 
का परिवर्तन ओर विना करता है। उसके अनन्त मेद्‌ ईै। 
उसके भेदो का अन्त नदीं पार नहीं । अनन्तमेदोका पक 
महाकाल के अन्तर्गत होने से सब एक महाकाटसूप है । 


जेसे वटि दाया जट की अलग अलग वृ द असंख्य होती, 
ओर उन अ्तंख्य वृदां का पक मेध के अन्तगंत होने से वे 
सव पक मेष दै; काट सृष्टम भूतो के साथ निराकार ओर स्थूल 
भूतो के साथ साकोर है वह पक होकर भी अनन्त ओर 
अनन्त होकर भी पक है । 


“अट द्छ~ 


९२ विद्वदिग्द्न । 


अध्याय ठ 


महा अवधि `क श्वस्थायें । 
रि 


महाकारं के स्वभावसेजों विक्ष्व का परिवतेन होतादै, 
उसकी नियत अवस्थां को मदाअवधि कहते है । वह मदाकार 
से उत्पन्न होती 2! महाकाल कां स्वभाव परिवर्तन शील ह । 
उसक् रजोगुण भ विशेष तमोगुण का योग होने से स्थितियों 
करूप म नियत परिवर्तन से उनकी अवस्था बनती है । 
परिवतंन की जिस नियत अव्स्थामे पक दी सूपसे क्रिया 
हाती है, उसी को अवधि कहते है । 


अणु से विद्व पयन्त की अवस्था को नियत रखने वाटी 
शक्ति का नाम मदा अवधि है । उसक्रा गुण रजोगुण हे । उसके 
रजोगुणमे काले के रजोगुण से अधिक तमोगुण होता है । 
काट के रजोगुण से विशव का परिवर्तन होता है ओर अवधि 
क रजोगुण से परिवतंन की नियत अवश्थौ बनती है । 


काट के साथ ओ नियत अवत्था होती ६, ढसी का नाम 
अवधि है । उसके विकार मेद्‌ से महाका के त्रिकाडङ मेद्‌ 
पन्न होते ई । महाकाट् से उतपन्न होने वारे तीन प्रधान मेद्‌ः- 


यदा अवधि व अवस्थायं । ९६ 
जाग्रत, रचना ओर खोप है । उनमे अवधि के विक्रार से प्रत्येक 
के तीन २ मेद्‌ दतिर। 

प्राणिर्थो की जीवित अवस्था मै बाल, तरुण ओर वद्ध 
ञ्जवस्थाओं का मेद्‌ अवधि के विकार से होता है। बाल, तशूण 
ओर बद्धावस्था्ओं का परिवत॑न जैसे कारके स्वमाव सेदहोता 
है, वेसे दी बाल, तरुण ओर वद्ध अवस्थाय अवधि के स्वभाव 
से बनती ह । विद्व के अन्तर्गत जागत, रचना ओर लोप महा 
काड की ये तीन अवस्थाय अवधि के रजोगुण से बनती है । 


महा अवधि के स्वाभाविक गुण से परिवतंन की अवस्था 
नियत होती है । विश्व के अन्तर्गत चरत्येक स्थितियों की नियत 
अवस्थाय महाअवधि के स्वभाव से बनती ईै। 


जेसे मनुष्यों म से किसी की अवस्था १२० वषे, किसी की 
१०० वषे, किसी की ८० वषे, किसी की ६० वषे, किसी की 
३५ वषं, किसी की १५ वषं, किसी की ६ वं, किसी को १ वष, 
क्रिसी की मोह, किसी की ॐ माद, किसी कीर माह, 
क्रिसी की १५ दिन, किसी की८ दिन, किसी की १ दिनि, 
किसो की २० घड़ी, किसी की १४ घड़ी, किसी कीर षड 
क्रिसीकीर धी, किसीकी ४५ पर, किसी की २५ पल, 
क्रिसीकी १० पल, किसी की १ पल, किसी की २५ विप, 
क्किसी कौ १८ विप, किसी की १ विपल इत्यादि बडे सेब 
भोर छोटे सेङोरे कार विभागमे जो प्रत्येक अण्ड, पिण्ड, 
ब्रह्माण्डं की अवस्थाय होती है, वे अवधि की नियत सत्तासे 
ब्रती द । उनके महान्‌ स्वरूप को महा अवधि कहते है । 


९७ विद्षदि्द्चंन । 
उसको न्यूनाधिक करने के धियि. न कोद समर्थहेजओरन 
कई उसकी गती को जान सकता है । 


वैसे ही उठने की, वेउने की, कार्य्य करने की, न करने की, 
चख्ने की, न चलने कौ, पडु"चने की, न पहु"चने की, रहने 
की, न रहने की, बोखने की, न बोलने की, सुनने की, न खनने 
की, देखने की, न देखने की, खाने की, न खाने की, खख 
की, दुःख की, ज्ञान की, अज्ञान की, शत्रुतो की, मिता की, 
मङ्गल की, अमङ्कल की, कल्याण कौ, अकस्याण की, जाग्रत की, 
निद्रा की, जीवन की, ओंर मरण की अवस्थाय महा अवधि 
के रजोगुण से बनती ई । 


„ वैसे दी मनुष्य, देव, पित्‌, कीट, पशु, बेल, वृक्ष, बन्धन 
"क द श र 
आर माक्ष अवस्थाय भी महा अर्वाध क स्वभाव से बनतीरहै। 


वसे ही बीजां की, पेडा की, पुष्पों की, सुगन्ध की, दुर्गन्ध 
की, ठहर्ने की, न खरे की, हिल्ने की,न दहिल्ने की, 
सर्दी की, गमी की, पेषं मे फलों की, विना फरो की, फलों 
ग्स की, अनरसा की, प्राणियों की पदा होने की, न पैदा हने 
की, मेघो के बनने की, बरसने की, न बरसने की, नदियों क्षा 
उमङ्‌ कर बहने की, सूखने की, दिन की, रानि की, पक्की, 
माह की, ऋतुर्ओं की, सार की, शतान्य की, युगो की, 
खत्ययुग की, भेदा द्वापर कलियुग की, चोकद्ियं की, केस्पों 
दी, पृथ्वी की, चन्रमाकी, प्रहोंकी, नक्षत्राँकषी, सथ्य की, 
वायु मघमण्डलों की, आकाश की, कमे की, ओर समस्त रोकं 


महा अवधि व अवस्थाय । ९५ 


जकन कक कक कक ७ ००० 


वी अवस्थाय महा अवधि के अनन्त येद से बनती ई। महा 
अवधि कै अन्तगेत जो पृथक्‌ २ स्थितियों की विभिन्न अवस्थाय 
होती है, उनका वणन करने के ययि कोर समर्थ न्दी महा 
अर्वाधि के विश्व के अन्तगंत अनन्त सूप । वह पुच्म विरद 
के साथ अरूपा है अथौत्‌ निराक्षार है ओर स्थुल विरार्‌ के 
साथ रूपा है, अर्थात्‌ साकार है । निराकार ओर साकार 
असंख्य अवधियां जो विद्व क अन्तगेत असंख्य स्थितियों की 
अवस्थाय होती ई, वे सब मिटकर एक महाअवधि रूपा है । 


2 


९६ विद्वदिग्दह्छोन । 
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दरध्याय < 
(~यो) 


महाकमे । 
--:0:-- 


महारचनाःमक, महारचना ओर अवधि के संयोग से महा- 
क्म उत्पन्न हआ । अथवा ब्रह्मा रचना अवधि ओर तमोगुण के 
संयोग से महाकमं उत्पन्न हआ । जहां कतां नियत अवधिमे 
जिख वस्तु के लिये क्रिया करता दै,. वहां कतौ, अवधि, क्रिया 
छीर उस वस्तु का संयोग होता हे । 


संयोग व सङ्गटन मे तमोगुण का अश प्रधान होता, 
इसलिये कतौ, क्रिया, अवधि ओर तमोगुण के संयोग से कमं 
बनता हे । उसका स्वाभाविक गुण रजोगुण दै । उसके रजोगुण 
म, सतोशण से तमोगुण पांच गुना अधिक रहता है । महाकमं 
के रजोगुण म जो तमोरण योता है, वहा महारचनात्मक, मदा- 
ग्ना, महाकाल ओर महाअवधि के तमोगुण से अधिक दोताहै। 


कर्मके रजोगुण म अधिक तमोगुण होने से उसके स्वा- 
भाविक गुण से बन्धन शक्ति पैदा होती है । बन्धन कर्मदीसे 
उत्पन्न होता है । इसखिये उसके स्वभाव से समस्त जगत्‌ बंधन 
के आधीन है । 


महाकमं । ९७ 


कमं के बन्धन से आकाष्टा, वायु, तेज, जर, पृथ्वी परस्पर 
सङ्कटित ई ओर सूर्य पिण्डं को आकःषत कयि हये रहता है । 
कर्मके बन्धन दही से आकाक्ञ पिष्डांको ओर शब्द को धारण 
करता है। उसी से पृश्वी अपने समस्त नवालसियों का आक्धिव 
किय रहती है, ओर अपनी नियत कक्षा पर धूम रहीषहै। कर्म 
के बन्धन ही से प्षूये उदय दोकर अस्त ओर अस्त होकर उदय 
होता है। कमं क बन्धनदीसे दिनक पी रात्रि ओर गात्निक 
पीछे दन धूम रदा है, ओर वायु स्पशं करताहे। उसीसे 
वायु ओर जल के बहे का स्वभाव होने पर भरी अपनी सीमा 
से बार नहीं हो सकते । तेज अपनी सीमा से ज्यादा नीं तप 
सक्ता । कमे क्र बन्धन हीसे जट, योर नदा समुद्र ओर 
मेघ बनकर धूमता दै । 


उसी से भूतां को स्वग, स्यु, पितृ लोकां की प्रात्ति होती 
गती हे । कमं के बन्धन ही से सुष्टम भृतो से स्थूल भूत ओर 
स्थूल भूतो से सृच्म भूत हते रहते ह । कमं के बन्धन दहीसे 
विश्वप्रपञ्च अनेक रूप के प्राणियों को उत्पन्न कस्ताहै। कर्मक 
बन्धन ही से कुटुम्ब कवीलों को सम्बन्ध, देशो का सङ्गटन, 
राज्यों का प्रबन्ध, धार्मिक संस्थाओं का सङ्गन, नैतिक 
सामाजिक ओर आधथिकादि सकल जगत्‌ का बन्धन होता ह। 


महाकमं के अटल बन्धन-प्रबन्ध स्वरूप को इन्द्र॒ कहते ह । 
उसके अनन्त विस्तोर को भू युवः स्वः, त्रिलोक कहते ह । महा 
कमं इन्द्र धिरोकी का राज्ञा है । चिलोक के अन्तगंत स्वर्ग, पित्‌ 
ओर सत्यु रोक बस्ते हं । इन तीनों ठोकां की सीमा के त्रिलोक 
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कहते हँ । स्वः लोक कै अन्नगत स्वगंरोक, भुवरलोक के अन्तगंत 
पितृलोक ओर भूलोक के अन्त्गैत मूव्यु लोक है। इस च्रिरोक 
का बन्धन-प्रयन्ध करने वाखा राज्ञा महाकमं इन्द्र है। तीनों 
लाकर कम क आधीन, 


इन लोकों म जोज्ञेसा कर्मं करताहै उसको वेसा ही फट 
प्राप्त होता है। इसलिये त्रिलोक का राजा महाक इन्द्र माना 
जीता है । वद तीनों खोकों मे अनन्त क्म सूप हाकर शासन करता 
है । ्रिलयोक के सृष्ष्म भूतो के साथ वह सष्षम ओर स्थूल भूतो 
कं साथस्थुल होकर रहता है । वदी प्राणियों का, त्रिगुण करम 
करमे से तीनों टोकोँ मै भजता है । अ्थौत्‌ स्थूल-भूत जीवित 
अवस्था मे सतोगुण कम करने से मरणावस्था के पश्चात्‌ सुक्ष्म 
अवस्थाकों प्राक्त संकर सख के स्थान स्वर्गं लोकम ओर 
रजोगुणी कमं करने से पितृोक मे मेज्ञे जाते ई । देवलोक, 
पितृ लोक मे सच्मभूतांको स्थूल भागों की इच्छा हने से 
वे मु्यु लोक मे भेजे जति दह । 


सुस्यु लोक वह है, जहां सृष्टम भूत स्थूल-शरीर को धारण 
कार जन्ते ह । वहां गण कमन सलार चार प्रकार के जीव उत्पन्न 
होते द ¦ पिण्डज, अण्डज, स्वद ओर उद्भिज । उनकी अवस्था 
परिवर्तन श्नीट, अथवा बार तरुण वृद्ध ॒हाती हं, ओर उनका 
जीवन्‌ मरण होता है । अर्थात्‌ जहां हम रहते है उसी को सत्यु 
खोक कहते ह । मृत्यु टोक्र क स्थूल मूत अपनी जीवित अवस्था 
मे सत, रज, तम, तीन गुणो द्वारा स्थूल भोगों का भोग करते 
द । 
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पृथ्वी पिण्ड की उल श्रकाशच सहित सीमा को मूस्युखोकर 
कहते ई, जहां तक वायु ओर आकाश मे जीवन मरण वा 
प्राणी बस्ते ई । न्यु टटोक मे प्रधान जीव मनुष्यरद। वे रजोगणी 
क्मौ' से मनुष्य देद धारण करते है । उनकर रजेगज मे सतागण 
ओर तमोगण कर्मा" की समानता होती हे । इसास्ये मनुष्य सत 
रज, तम त्रिगण कमे करने के स्यि समथ होता है । वह चिगुण 
कमं करने फे यि तों स्वतन्त्र होता है ओर उन कर्मा" क फक 
भोग के ट्य परतन्त्र । जिस मनुष्य मे जिस गुण का अधिक 
अशा होता है, वह उस गुण सम्बन्धी प्रान दवाय पच्रत दाकर 
वेसो रही कर्मं करता है, ओर उस गुण के कार्यं साधन से 
उसके अन्य गुण न्यून होकर रहते ई । इसल्थयि मनुष्य की 
मरणावस्था मे उस गुण की पध्रानता से उसके कमं की इच्छा 
उत्पन्न दती है, जिसके कारण तुच्म शरीर वैसे दही अवस्था 
का पाक्त लिकर क्म॑भाग के यि कम बन्धन के स्वभाव से 
परतन्त्र होता हे । 


अथवा मनुष्य जब जीवित अवस्था म सतागुण 
सम्बन्धी कमे मे अधिक इच्छुक रहता है, तब वह अपनी 
सतागुणी च्छानुक्वार सताशगुण कर्मा" मे पञ्चत रहता है ओर 

गुण सम्बधी कार्या" मे उसकी इच्छा उत्पन्न न होने से 
उसके अन्य गुण न्यून दाकर रहते ह । इसलिये जव मनुष्य 
मरणावस्था मे सतगुणी कमो" की इन्छा से भरताहै, तव 
उसका सूच्म शरीर सतागण सुख की इच्छा होनेसे संखके 
स्थान स्वगं मे इन्द्र के शासन-प्रबन्ध से सेजा जाता है। वहां 
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जाकर वह सुख का प्राप्त होता है । अथात्‌ स्वगं मे देवताओं के 
दिव्य भेगों का मागता हे। सन्म भूतों के सुख-माग-स्थान 
केा दी स्वगं कहते है। 

स्वगे, सूक्ष्म भूतो को धारण करने वाला सुख को स्थान, भी 
सूषष्म है । वह स्रव्यु टक के स्थूल भूतो का धारण करने वारी 
पृथ्वी की तरह स्थर नही, किन्तु सृष्ष्म भूतो क्रा धारण करने 
वाला स्व सृष्ष्म है । वद पृथ्वी से सूर्यं मण्डल की आर उत्तर 
तरफ है । वहां के निवास करने चाटे सूष्मभृतो की मरणावस्था 
जीं दाती ओर न उन की बाढ, तरुण, जरा अवस्था दोती है । 
डन की नित्य पक दी अवस्था बनो रहती है । क्यों कि वाल, 
तरुण, जरसा अवस्था स्थूल रारीर का विक्रार रै, सूष्म शरीर क। 
मदी । इसलिये स्वगं मे सृष्षम भूतां की पकर दी अवस्था बनी रहती 
है। व अमरर्है, अजर है, 


किन्तु उन क सतोगुण मे रजोगुण ओर तमोगुण का अश्च 
हने से व जन्मौवस्था का प्राप्त होकर फिर सुद्यु टाक मे आकर 
अन्मसरेतेदै। वेपृश्वीमे स्थूल शरीर धारण कर अपने गुण- 
कमौनुसार कमे भोग करते ई । मृत्यु खोक मे आक्र फिर जीवन 
मरण अवस्था को प्रात्त दाते ई । 


मनुष्य लोक मे जो देवताओं के निमित्त सात्विक यक्ष किये 
जते है, उन क सात्विक भाग इन्द्र के शासन-प्रबन्य से स्वं 
म देवताओं को पहु"चये जते ह| देवता यक्त क सात्विक भाग 
को ध्रहण करम्भुष्यु टाक से प्रसन्न होति ह। ओर शत्यु्रोक 
की सख-वुद्धि के यिय अन्न ओषधियों की वद्धि कसते है । 
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देव अपनी इच्छा से अनेक सूप धारण कर सक्तेर्हु। वे 
अपनी इच्छा से पृश्वी पर भी आसक्ते दै । ओर अपनी इच्छा 
से फिर स्वगं लोक कों भौ जासकते ह । देवता विशेषतया सरयु 
लोक मै अपने सुषम रूप से उस समय ज्यादा आगमन करते दै 
जिस समय स्यु्युलोक मे देवताओं क निगमत्त सात्विक यज्ञ 
अधिक किये जाते है । यज्ञा से देवताओं ओर मनुष्यों की परस्पर, 
वद्धि हाती हे । 


देवअवस्था ओर स्वर्ग लोक मनुष्यों के नेत्रं से अदृश्य है। 
मयुष्य उन कों दिव्य योग द्वारा देख सकने है  देवस्थान-स्वरगं 
पृथ्वी से उत्तर की ओर पृश्यी-आकारा-सीमा से खम्मिलित दहै) 
उख का विष््तार सृध्युटोक्र से अधिक है। स्वर्गं लाक सूर्यं 
मण्ड से ऊपर हे। 


स्वग खोक की सुख सते सम्बन्ध रखने वाली अम्रृतादि 
सामभ्रियां जिस स्वरूप क आध्ीनर्है, उसदेवकों कुवेर कहते 
द! उस के अरस्य कोष मे स्वगं की असंख्य सुख की सामभ्रियां 
भरी ह । 


पदिखे वर्णन हा चुका हे, किं मनुष्य की म्रतावस्था मे ख्त्‌ 
रज्ञ तम-त्रिगुण म सरे जिख गुण की अधिक्रता उस 
सुच्म शरीरम हातीदैजो कि मनुष्य-र्थूल-शरीर को त्योग 


क्र शोष रह जाता है, उसकर अनुखार वद परज्ञन्म मे सुख दुःख 
क्पे भोगता दे । 
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यदि उसके जिगुणों म सतोगुण अधिक दे7 तो वह सुख-मोग 
के लिये स्वगं जाता डहे। 


यद्‌ रजोगुण अधिक हो तो मरणावस्था क पदात्‌ सक्षय 
भूत स्थुल देह को त्याग कर पितृलोक को जाता है ओौर वां 
से फिर क्षीन्र मृव्युटोक मे आकर पनुष्ययोनियों मे जन्म 
टेता है ओर मनुष्य-स्थूट हारीर को प्राप्त करता हे । 


यदि मनुष्य की मरणावस्था मे तमोगुण-कम, की इच्छा 
अधिक्दहोतो वह भीस्म अवस्था का प्राप्त दोकर पितृक 
को जातः है ओर पितृटाक से फिर मृल्यु टाक मे कीरः पद्यु 
यानिर्यो म जन्मलेनेसे कीर पद्यु आदि स्थर मुटू-जवश्था 
का प्राप्त करतादहे। 

यदि मरटयु टाक के मनुष्य, अथवा कीर पशु स्थूल प्राणियों 
मै तमाणुण अधिक अश्ोमे बट्‌ जाता हय ता उनके सत्म 
दारीर मरणावस्था म स्थूल देह व्याग कर प्रथम पितृटाक मे 
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ज्ञाते ई ओर वहां से नरकादि नीचे के अन्धकार ठलाकोंमे 
मेते जाते ईह । 


मृत्युलाक के जीवां मे जितना अधिक अशक्त सतोगुण का 
होना है उतना ही वे स्वर्गादि सुख के स्थानां का प्रात देते है। 


पित्टाक मे भी मरणावस्था नदीं हाती ओर न वहां अवस्था 
का परिवतन हाता है । सुक्ष्म पित अवस्था भी अजर अमर है। 


ष्ण 
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किन्तु पितृटाक् के भूतां की जन्मने की अवस्था तुरन्त होती 
है । पित॒भूत गुण क्म इच्छाचुसार सृत्युलाक ओर नरक का 
मेज्ञे जाते ह । मनुष्यों की रजञार्युण कमं इच्छा हनि से मरणा- 
वस्था के पश्चात्‌ वे पितृटाक केला जाते है ओर पितृयक्रमे 
उनका स्थूर मगो की इच्छा दाने से मुत्युटाक मे आकर स्थूल 
मनुष्य--अचस्था का प्रास्त देते ह। पिताक से गितुभूतों का 
म॒व्युटाक मे अनेक प्पयिकम से कम पक वचं लगता हे। 
पितृमत सनत्युटाक क स्थूट भोगां को इच्छान कर अधिक 
काट तक भी पितृलाकमे रह सकते ईै। 


पितटाक सध्युटोक से चन्द्रमण्डल की आर है । वह 
पृथ्वी की तरह स्थूल नदींदहै, स्वगं की तरह सूष्ष्म दे। उसमे 
सुध्म पितृभूत निवास करत ह । मुत्युटोक मे जो राजस--यज्ञ 
पुच्प्रासि के द्यि पितरो के निमित्त कयि जाते है, उन यन्ञो 
का राजस भाग इन्द्र क शासन द्वाया पितृलाक को पहु'चाया 
जाता है! अथवा पितृभूत, मृत्युलोक मे आकर उन राजस 
यज्ञो को ग्रहण करनेर्है आर मनुष्यों के ऊपर प्रसन्न होकर 
अपनी इच्छा से म॒व्युटाकमे जन्म रेते । मु्युटोक निवासिर्यो 
की सृव्यु होने पर वे अपने गुण कमौनुखार स्वगं ओर पितृखोक 
को जातेरहै। 


मृत्युखोक-निवासी भूतो कं तगुण कमं जांच करने वारे 
इन्द्र के सत्य अटल स्वरूप को चम॑रोज् कहते ह । ओर पित 
टोक्र भूतो के रजोगुण कमं का निरीक्षण करने वि शद्रे 
सत्य अरर स्वरूप को यमराजं करते ईद । ध्म॑राज्ञ स॒त्युलोक 
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भूतो के कर्मा" का यथाथ निरीक्षण करने का अधिकारो हे) 
उसके प्रबन्ध से सतोगुणी कम करने वाटे मनुष्य सृत्य के पश्चात्‌ 
स्वर्गरोक को, ओर रजागृणी कम करने वाले, जिनके कर्मा" क 
योग मै तमोगुण अधिक हो, पितृलोक को भेज्ञे जते ै। 
धर्म॑राज्ञ सात्विक भूतो को स्वर्मं मे मजने का अधिकारी है । 


यमराज पितृलोक मे वास करता ओर पितृटोक का 
अधिक।री हे । वह नीच कमं करने वाले महापापियों को पितृ 
लोक से नरकादि नीचे के अन्धक्रार टोकों मे भजता है । 


भूनो का शरीरः ज्िराण कर्मो की इन्छा से रहित होने पर 
मदा न्द्र द्वारा त्रिलोक से बार मह, जन, तप ओर 
सःय लोकं मे मेज्ञे जतिर्दै, जो स्वगंसे भी अधिक सुखके 
स्थान है । 


तरिदोक् का सारा कम-बन्धन महाइन्द्र के आधीन है । 
त्रिलोक मे वह अनन्त कम्रं सूप हाकर रहता है । कुवेर, धर्मराज, 
यमराज उसी के रूप है । 


मेधो को बनाना, बरसाना, वायु को बहाना, आकराहा से 
शब्द्‌ कराना, बिजरी को उत्पन्न करना, ओर प्यं का प्रकाल 
पृथ्दी पर पहू"चाना इत्यादि तटाक के छरे बड़े सकल कमं 
बन्धन महाकमं इन्द्र के आधीन ह । वह स्वग, खव्यु, ओर पित 
लोक मे सृष्टम भूतो पर शासन करने से सूत्म हृद्र॒ है ओर मल्यु 
लोक मे स्थूल भूतों पर शासन करने से स्थूल श्द्र है । 


महाकमं | १०१९५ 
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स्थूख भूतों का स्थूल कमं दी स्थूल इन्र है । ृष्ष्म ओर स्थूट 
महाकमं के अनन्त विस्तार को त्रिलोक कहते द। इसलिय 


त्रिलोक कमं के आधीन हतां है। अथवा त्रिछोक्रमेजो जैसा 
कमे करता है, बह वैसा ही सुख दुःख के प्रात होता है 


1) 
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काट ओर कमं के याग से आक्षा वना है। अथवा, 
तदागुण क्रियास्यक ओर अवधि क्र संयाग से आकारा बना है। 
अथद्ा, जड रचनान्मक क्रिया ओर अवधि के सयोग से आकरा 
बसा ह । अथवा, अन्धकार, कती, क्रिया, कमं ओर अवधि के 
सयोग से आकाद्च बना है । अथवा, जाग्रति, कत, क्रिया, कमे, 
आधार, ओर अवधि के संयोग से आकाश बना है। जद) 
जाग्रति, केत, क्रिया, क्म, आधार ओर अवधि का संयोग रोता 
है, व्हा शब्द्‌ उत्पन्न होता & । इसयिये आकाश का गुण 
शब्द्‌ हओं । 


आकाद्रा ओर शब्द, अहङ्कार ओर काल के सयोग से बने ईै। 
अहङ्कार म तमोगुण ओर ग्जागुण का संयोग होता है। तमोगुण 
अन्धकार स बनता है । रजागुण मे अन्धकार ओर प्रकाशश्च का 
मेल हाता है । शसय्य्यि अषड्गैर मे तमोगुण क अन्धकार का 
ओर रज्ञागुण के अन्धकार का योग प्रका से अधिक होता है। 
कार की उत्पत्ति ग्जोगणसे है। उसके रजोगुण मै तमोगुण 
अधिक है, इसलिये आका ओर शाब्द मँ विरोष अन्धकार ओर 
तनिके प्रकाल हुआ । 
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आकाक्ष क अभिमानी रजोगुण से शब्द्‌ उत्पन्न इआ। 
आकाश, वायु से सष्ष्म हे । उख का विस्तार अनन्त है। वायु, 
तेज, जर, प्रथ्वी, सख ओर चन्द्रमा स्वको धारण करने वाला 
आकाशा है । पृथ्वी आकाश्मे धूम रदी हे । सूये आकाश मे 
तपरा है। वायु आकाश्चमे बह रहा हे । मेघ आकाशा मे बन 
रटे ह । तारे आकाक्मे चमक रहे । चश्च जमीन स उग कर 
आका मे फट रहे द । बक्चों का तना, रहनियो, पत्त, पुष्प, 
फट सब आकाश मे केचते ईह । चिद््ियां आकाश मे उडी । 
मनुष्य, गाय, भस ध्रूमते फिरते उठते वेत आकाश मं रहते । 
हम च्छते हुये कवल परों को पृथ्वी पर रखते दर वाकी 
सारा शरीर आक्राशमे सहता है । इसीतरहे उछ चेरते हुये भी 
हमारा तनिक हिस्सा पृथ्वी पर रिका हुआ रहता है ओर बाकी 
सारो शरीर आक्राहा मे रहता है । जसतरह प्रथ्वी अपनी 
समस्त बस्तुओं को अपने भिन्न भिन्न स्थानो मे ध्रारण करती &, 
उसी तरह आका भी सब अण्ड-पिण्ड ब्रह्माण्डं को अपने 
भिश्न भिन्न स्थानों मे धारण कर रहा दहै | हमारा आधार पृथ्वी 
ओर पृश्वी का आधार आकाश है । इसय्म्यि आकाश सब को 
धारण करने वाना जधा हे । 


धारण आका का सतोगुण स्वभोव है । आकाश स्थूरं ओर 
सूक्ष्म सब पिण्डां को धारण करने वाटा आधार ओर स्थान &। 
आकाश ओर शब्द मे सूप नदीं ह । इसल्यि वेने से दिखाई 
नदीं देते । शब्द्‌ आका क चिना नदीं दोसकतः । जिस वस्तु स 
शब्द होगा, उस मे अवक्य आकाश तत्व होगा। वायु क 
वहने का शब्द्‌, अग्नि क जस्ने वुद्धने का शब्द्‌, मेघों क 
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चरसने का उाब्द, नदियों के बहने का शब्द्‌, पिण्डों क 
रकराने का शब्द प्श्वी के टूटने पटने का शब्द्‌, 
बरक्लो के हने दिखने का राव्य, मनुष्यां के बोलने का शब्द्‌, 
पिण्डजं द्वारा होने बारे शब्द, अण्डजो द्वारा होने वारे शब्द्‌, 
स्वेदेजों दार होने वाटे शब्द, उद्धिजों द्वारा होने वारे शब्द्‌, 
इव्यादि समस्त विश्व्रह्माण्ड म होमे वाटे साधक ओर निरथकर 
शब्दं सव आकाश तत्व क रजोगण से पेद होते दह । 


रारण आकरा का सतोगुण है । क्योकि आकाश मे पृथ्वी 
^ श भ १२१ 
सूरय्यादि-पिण्ड अपने आप श्रारित ह ओर अपने आप होने 
करा स्वभाव चैतन्य का है । चैनन्य का स्वभाव्र सतोगण है, इस 
चयि धारण आकाश का सतोगण है । धारण का स्वरूप स्मरण 
ओर बोध मी है| प्राणियों मै स्मरण ओर बोध आकाशा के 
सतोगुण से उत्पन्न होते ह । 


शब्द्‌ आकाशा के रजोगुण सेहोता है क्योकि धारण मे 
तमोगुण का योग होने से शब्द्‌ उर्पन्न होता है । धारण आकाश 
कासतोगुणदहै इस स्यिसतोगुणमे तमोगुणका योग होने 
पर रज्ागुण से शब्द उत्पन्न देता हे, अथवा आकाश के रजागुण 
से ङाब्द्‌ पैदा हता द । 
अन्धक्रार आक्षाहा कातमोगुण है, क्योकि अन्धकार दी 
से तमागुण बना हे । आकाष्ा अदङ्कार ओर कार क यागसे 
वना दे । उनके योगम तमेगुण अश्क है, इसय्यि आकषर 
केयोगमे तमोगुण अन्धकार अधिक है ओर अन्धकार दी 
आकाश का तमोगुण है । प्राणियों के श्रीर्मे शोक भी आक्षा 
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तत्र का तमोगुण स्वरूप है, क्यों कि अल्ञान मे प्रधान अन्धकार 
काअशा श्लोक है। इसलिये आकाशा के तमोगुण से अन्ध 
कार व हाक उत्पन्न होता है। 


मदा आक्राह्ञ के अन्तर्गत अनन्त आकाहा है। जहां शब्द्‌ 
वायु, तेज, जर, पृथ्वी के स्थूरु ओर सुषम भाग होगे, वहां 
अवह्य आकाहा रोगो, क्यो कि वे आक्षा के विना नदीं दा 
सकते । जेसे मूख के विना पत्ते, पुष्प, फल, न्दी दोसकने वेते 
ही तत्वों ओर पिण्डों का धारण करने वाला मूल आकाश है ओर 
वे आकाश के विना नहीं होसकते । 


घराकाङ, घरक अन्दर भी आकरा है ओर वह महा आक्ाश्च 
क अङ्क ह| इसलिये उस घटाकाश मे वायु, अग्नि, जल ओर 
पृथ्वी तत्व के भाग रह सक्ते ह । मनुष्य गाय, सेस, दाथी, 
चिङ दी, दंस, कोआ, गरुड, मदाक, दशा ओर वेख वक्षो मे भिन्न 
भिन्न तरह क अनन्त शरीर आकाश ह। उन सब मे मुह से 
लेकर गुदा तवक अशकाक्च तत्व है ओर प्रत्येक प्राणिर्यो के शरीर मे 
ख्रां रुधिर ओर रस दौसा करते ई, वहां आकाहा तत्व है । मांख 
ओर अस्थिर्यां के अन्दर भी आकाल्ञ तत्व रहता है । वही रुधिर 
मास दड्यों का आकाल हमारे सब अद्धो करा धारण कयि हुये 
रहता है । ओर जिस मे त्वचा बनती है, उसका श्रोरे-महाकाद्वा 
क्ते है । 

महाअकाश मं जिस तरह शब्द्‌, वायु, तेज्ञ, जर, पृश्वी 
स्थित रहै, उसी तरह शरीर महाकाश मे श्षरीर शब्द॒वोयु तेज्ञ 
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जर पृथ्वी व शारीर दवाय होते वाटे सार्थक ओर निरर्थक शब्द्‌ 
स्थित दहै। 


शगीर द्वारा होने वले शब्द जा धु से गुदा तक शारीर 
महाकोशमे होतिरैवे दा तरह क टोते ईः-सा्थक अर 
निरथक। इनमे भी सात प्रकार के शब्द होतें । कण्ड म बाणी 
शाब्द, पेर मे अतं द्वारा हने का शब्द्‌, गदा मे पाद्‌ शव्द, कान 
मे कणंशाब्द, नासिका मे नासिका शब्द्‌, शरीर मे शरीर दिले 
का शब्द्‌ ओर शारीर के र कराने से अचानक शब्द्‌ । 


सब प्रकार क सार्थक ओर निरर्थक शब्द आका तत्व क 
रजागुण से उत्पन्न होते ह । दइसीतरह सारे पिण्डज अण्डज स्वेद्‌ञ 
उद्धिजों मे अनन्त शरीर आका ओंर अनन्त शारीर -शाब्द हाते 
ह । सव प्रकार क शब्द्‌ सहाजकाद्रा से विद्यमान रते है ओर 
उसी स सब का प्रात होतेरह। 


महाआक्ाश्च मे पक बड़ा केतुकमय दद्य है । उसमे वायु 
तेज, जर, प्श्वी, सूय, चन्द्रमा, मङ्धट, बुध, वहसर्पात, शत्रः 
शनैश्चर आदि विश्वब्रह्याण्ड क तत्व ओर पिण्डां का अपने अपने 
नियत चक्र मे धुमाने ओर परस्पर सम्बन्ध मे सङ्गडित रखमे 
वाटी अनन्त धारण हक्तियां ह । ये समस्त महाजकाह्ि मे 
शरीर-नाद्यों के जाकी तरह फेटी इद है। उन्दी धारण 
शक्तियो द्वा षुर््य मे तेज आर पकारः, पृश्वी मे गन्ध, वायु 
स्पश सखाना फकेखाना, ओर जल मे रस है। 


धारण शक्तिर्या भी आकाश्च की तरह अर्य है | प्राणियों क 
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दारार-अवयवों को धारण करने वाटी नाड्यां लयेर आका की 
भ्रारण शक्तिं ह । वृक्षों के पद्ध, पुष्प, फट धारण करने वारी 
खहनियों की धारण शक्तियां वक्ष-आकाश्च तत्व से उस्पन्न होती ह । 


समस्ते श्सीर के अवयवो म आवद्यक तत्व नाड्यां द्वार 
पहु"चते है । ओर समस्त शारीर के भिन्न भिन्न अङ्क अपने अपने 
र्थान मे नाड्यो द्वारा द्य स्थित है, जिससे वे परस्पर सम्बन्धित 
आओर सङ्कटित रहते ह । 


शारीर-अङ्गों की तरह महाकराश्च की ध्रारण शक्तियां तत्व ओर 
पिण्डका परस्पर प्क दृखरे से सम्बन्धित ओर सद्गटित 
सती द। धारण शक्तियो दवाय ही सब अपने अपने नियत 
स्थानों मेर) 


पञ्चतस्वों मे आकाष् सब से वडा ओर आवद्यक तत्व है । 
प्राणियों के शरीर मे आकोष्च तत्व क सतोगुण से धारण ओर 
स्मस्ण श्ाक्तियां उत्पन्न होतीर्ह, रजोगुण सेक्ब्द्‌ । कानम जे 
शब्द बाध हाता है, चह भीआकाश्षाके सतगुण से होता है) 
वेध स्मरण के अन्तर्गत हिता है अर्थात्‌ स्मरण ही बाध 8ै। 
शब्द आकाशा कै रजेाराण से ओर शब्द का वध आकाडा के 
सतोगुण से होतादहे। 


आक्रोश करे तमागणसे प्राणियांके शरीर मे शाक उत्पन्न 
हाता है। आकाश क्री धारण शक्तियों से श्रीर-नादियां ओर 
वुक्षोकी रहनियां पेदा होती ह । आकाश का अभिमानी गुण 
शब्द दै । आकाल के याग मं चेतन्य, जाग्रति, रचनाक, रचना 
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काल, शक्ति, कर्म, धारण, अन्धकार, श्चाक, ओर शब्द सम्मिलित 
रहते ह । इन सब का स्वरूप ने की शक्ति से बादर ३, इसलिय 
वे नेत्रं से नहीं दिखाई देते । 


आका, आकारा के तमोराण से आच्छादित ३, क्यों कि 
उस के रज्ञोगुण के थोग मे तमेग॒ण कहीं अशो मे अधिक है; 
आका के सतेगुण से धारण शक्तया, रजोगुण से शब्द्‌, ओर 
तमोगुण से अन्धकार है । 


समस्त वि्वश्रह्माण्ड फे पिण्ड, आकाष्ा मे उस की सत्वगुण 
शक्तियो से धारितर्ह। उन का आक्र्षण-श्क्तियां भी कहते है । 

आकाश्च के रजोगुण से विश्वग्रह्माण्ड कं समस्त अण्ड, पिण्ड 
ब्रह्माण्डं मे सार्थक ओर निरथक शब्द्‌ ग्यापक ह । 


आकाक्ञ मे जो नीर वणं सर्वत्र दिखा देता है, वह आका 
के तमोगुण से उत्पन्न होने वारा अन्धकार है । वह सूयं के तेज 
के कारण आकाशा म नीलवण दिखा देता ३ । वास्तविक वह 
अन्धकार है, जो रत्नि को पृथ्वी मे केटता है । 


~ य 


म्रहाचायु । ६१६ 


ध्याय 39 
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आकाष्ठा ओर रजागण के संयाग से वायु बना है। अथवा 
अहङ्कार, काल ओर रजेगुणसे वायु बना हे। अथवा प्रहरति, 
चेतन्य, काल ओर रज्ञागुण से वायु वना है । अथवा 
अन्धकोर, चैतन्य, अवधि, कर्ती, प्रिया, कम ओर रजेगुण से 
वायु बना है। अथवा अन्धकार-[-रजागुण, चेतन्य-{-रजागुण, 
अवधि-1-ण्जागुण, कती-[-रजोगण, क्िया-[र्जोगुण, कर्म 
रजोगुण इन के संयोग से वायु बना है । अथवा अन्धकार, चैतन्य 
अवधि, कती, क्रिया, कम, इन सवम रजोगुण का योग होने 
से वायु मे विद्रोष बल प्राप्त हुआ ओर बह बल अपने स्वभाव 
से धावन व शोषण करता हे। इसलिये वायु अपने बल क 
प्रमावसे टेने व शोषण के लियि स्पशं करने गा । अथवा वायु 
अपने स्वभाव से प्रव्येक पदाथा करा स्पा कर षता व 
सुखात हे । 


वायु म अनन्त बल प्रात देने से वह ओको म बने ओर 
केटने लगा । वह्‌ अपने बल क प्रभाव से आक्षा मे अनन्त 
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सीमा ठक फेर गया । बहने ओर कैटने से शब्द, अग्नि, जल, 
पृश्वी, सुय, चन्द्रमा, नक्ष, प्रह, अण्ड, पिण्ड, ब्रह्माण्ड आदि 
सब का स्पत करने रगा! ओर स्पक्च द्वारा सव का्ञाषणे व 
सुखने दगा । 


वायु अरूप है । उसमे शब्द स्पशं है, रूप नदीं । इसलिये 
वह नेषों से दिखाई नहीं दता) आकाशम उस का अनन्त 
विस्तार है । वह आकाश्च मे सच पिण्डों का स्पक्षं कयि हुये है। 
पिण्डं का घुमाना, उनक प्रकाश्चव तेज का आकाक्ञम केटा 
कर पिण्डों मे पहु"चाना, उसी सेहो र्हादहै। 


आकाश मे जहां तक पिण्डोमे धूम्ने की क्रियाहोग्ही 
है, अथवा जहौ तक पिण्डों का पका व तेज फेल रहाहै ओर 
पिण्डों म स्प, आकषण हो रहा है, वहां तक अका मे वायु 
केला हुआ ह । क्योकि स्प, धावन, ह्ोषण ये कायं वायु तव्व 
सेदतेरहै, विना वायु तत्वकवे नदीं हा सकते। आकाशम 
वायु सब जगह णक सा नदीं दाता । कीं धना है कर्हीं सृष्टम । 
जहां जितने वायु की आवश्यकता है वहां उतना दी न्यूनाधिक है । 


वायु के कारण सर्य अपने स्थानमे दी तेजी से धूम रहा 
है । वायु के कारण सूयं का पृकाशश व तेज आकाश ओर पृथ्वी 
आदि पिण्डों म फे र्हाहै। वायु सूयक स्पशं द्वारा उसके 
पुकारा ओर तेज का शाष कर आकाशमे केला कर पिष्डोंमे 
पहु"चाता दै) 


जिस तरह गृह मँ दीपक का पृक्रादा पक निव स्थान मे 
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रका जाता ह, किन्तु उसका पुकाश्च व तेज सारे कमरे म 
केटता है, क्योंकि वोयु दीपक के पक्का स्पशं कर जषता 
है ओर सम्पूणं गद मं केलाता है, वस दी सूयं भी अपने नियत 
स्थान मे घूम रहा हे, ओर वायु उसके पकाशा व तेज को स्प 
द्वारा ज्ञाष कर भूमण्डल तक केला रहा है । इसी तरह चन्द्रमा, 
तारे, बिजली, अग्नि इनके तेज व पएृकाश का वायु स्पशो कर 
दोषता है ओंर आकाश मे फेखा कर हमारी पृथ्वी तक पहु"चाता 
हे । वायुकेही कारण आकाशम चन्द्रमाव तारे ध्रमर्देरद 
बिजली एकर होकर धावन करते हप विच्छिन्न होती है । 


वायु मे अग्नि के परमाणु दाते द । वह उनका पकच्चितत कर 
अग्निमेरूपकोपेदा करता है, जिसका अञ्चि का जलनाभी 
कह सक्ते ह । अग्नि क परमाणु विच्छिन्न होकर वायु मे मिल 
जाने से उसक् वुश्चना होताहै। वागु के दी कारण प्यं ओर 
पृश्वी मे आकषण पैदा होता हे) उसी से पृथ्वी अपनी कश्च 
पर दिन रातके चक्तरमे ध्रूमरहीहे। पृथ्वी से क्लीतोष्ण, नमी, 
ओर गंध उसकी आवद्यकता से अधिक होने पर वायु उनका 
शोष कर आकाशमटे जातादहै। 


जख के परमाणु की जुदाद्र, नदियों का बहाव, समुद्र मे 
उ्वारभाटे, समुद्र से भाप को उड़ा कर आकाश मे कराना, मेघों 
के समुह कों बनाना, मेधो को उङ्ाना, धुमाना, मेघो से वषा 
को प्रश्वी पर उतारना, जल को सुखाना ओर मेघो को विच्छिक्न 
करना ये सब क्रियाय वायु तत्व से होती है । 


११६ विदवदिभ्येान । 
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आकाश मे मेरो के शब्द, पिण्डांक टूटने पटने केश 
वक्षो के टररने दहिटने च रकराने क` शब्द, जल के बहने बरसने 
क शब्द्‌, मनुष्यों क बाटने क शब्द्‌, जानवयें द्वार होने वारे 
शब्द्‌, पिण्डज अण्डज स्वदज्ञ ओर उद्धजों इष्य दने वाटे शाब्द, 
सच प्रकार के सार्थक अर निरर्थक शब्द्‌, सब को वायु उनके 
स्थानों से स्पा कर आकाशम केटाता है ओर आकादा से 
हमारे कानों तक पटु"चाता हे । 


क9 द । 1 

वायु मण्डट मं शब्द्‌, प्रकाश ओर तेज अपनी सीमासे 

अधिक्र फेःटने पर विच्छिश्न दों जति है, जिससे उनका बोध 
नदीं रा सक्रता। 


समस्त विश्वमे स्क, सखाना ओर कटाने की क्रियायें 
वागु तस्स हो रही ह| आकाश से इब्द्‌को, अग्नि से 
प्रकाश व नज को, जट ससस को, पश्चा से गन्ध का 
वायु स्प कर श्लापता है ओर फिर आकारा मे केटाते हुये 
पिण्डं च जीव जन्तुम म णहु चातादह। 


वागु आकरा से शब्द का स्पश द्वारा शोष कर हमर कानों 
तक पटचानाहै। अग्नि, सूयं, चन्द्रमो, नक्षत्र, चिज्ञटी से 
प्रकारा खच कर हमारं नेत्रां तक पहुचाता है। अग्नि ओर 
सूरये से उठ खींच कर हमारी त्वचा तक पहु'चाता दै। पृथ्वी 
से गन्ध खन कर हमारी नालिका तक पहु"चाता है) 


पृश्वी का जल श्ाषण, वक्षो का पृश्वी से रस शोषण ओर 
उस रस का वक्षं क प्रत्यक अवयवो मे करना वायु तत्व से 


महावायु । ११७ 


हाना दै । वृक्लो की जज का पृथ्वी के अन्द्र फेटाना, वृक्षो का 
पृश्वी से आकाहामे फसाना, उन कों बढ्ना दिटना गिस्ना 
पुष्पां से गन्ध क्रो उड़ाना, पर्ता का हिखाना उङ्ाना, वायु तत्व 
से हाता है। 


मनुष्यों का सांस टना, अन्न जट निगटना, मटमूत्र उतरना, 
त्वचा का स्पहान्ञान करन, श्गीर मे रस रुधिर का वहना, 
दार्थोका टना ओर पसे का धावन ये सव ह्रीरिक क्रियाय, 
वायु तत्व से हाती ह । 


प्राणियों कश्ागीरमे वायु तके सत्‌ रज, तम, चिगुणां मे 
से प्रत्यक करे पांच पाच मद हाते ह । तीनों गुणों के मेद्‌ सिद कर 
पन्दग्द भेद्‌ ह । इन क अतिरिक्त दा अन्यद्‌ होति । उन सव 
मेद्य से वायन प्राणियों क शरीर मे क्रिया करता है । वायुनत्व 
कै सतागुणसेश्षरीरमवायुकजेपांच मेद हेति ई,उन से 
शरीर की य पाच क्रियाप' रोती ईहैः- 


(१) शब्द्‌ के स्थान से शब्द्‌ का कान मे पहु"चाना । (२) आंख 
से ष्टि का सवत्र फलाना । (२) गन्ध क स्थान से गन्ध का 


नासिका म पहु'चाना 1 (८) कण्ड से बाणी का केखाना। 
(*) त्वचा से ज्ञीत उष्ण का ज्ञान कराना) 


वागुके गज्ञागणसेश्रीरमे ज्ञा पांच मेद्‌, उन से श्सेर 
कीये पांच क्तियायें दातो हैः- 


(१) उपर का चने वाला सस प्राणवायु । वह केफड़े से 
नासिका क अग्रभाग तक बाहर का देता है। (2) नीवेका 


११८ विद्वदिग्दश्ेन । 


चलने वाला संस अपान वायु, वह नासिक्रा से गुदा तक रहता 
है । (३) सारे शारीर मे विचरने वाडा व्यान वायु । वह समस्त 
शरीर के भवयवों मे रस रुधिर के( पहु'चातादहै। (८) कण्ठ मे 
रहने वाखा उदान वायु, जिससे अन्न जल निगल जाता है। 
(५) अन्न जट का समीकरण करने वाला समान वायु, जिस से 
भट मूत्र बाहर उतरता है । 


वायु क तमेगुणसे प्राणियों केश्ारीरमेज्ञा पांच मेद्‌ देति 
है, उन से शरीर की य पांच क्रियाय होतो ईहैः- 


(१) वुढपि मे स्वचाका ढलानो, (२) करीर का बल हीन 
करना । (२) शरीर का दिलाना व उटाना। (४) दाथ पैसे से 
क्रिया कराना । (५) सवचा से स्प ज्ञान का नाकच करानो | 


प्राणियों के शरीर के बढाना ओर श्रीर्मे बर प्राप्त कराना 
शारीर को ये देष कियाय भी वायुतत्व के सतागुण से हती है। 
समस्त पिण्डज, अण्डज, स्वद्‌ज ओर उद्भिज मभी य क्रियाय 
वायु तत्व से हती हं। 


बेल वक्षोँमेभीये १७ प्रकारके वायु बराबर क्रिया करते 
रहते है :-- 


(१) वायु वक्षो की जो का पृथ्वी के अन्द्र फेटोता है । 
(२) वायु द्वारा वक्ष पृथ्वी से रस शोषते ह । (३) वायु वक्षो 
के आकाक्ञ मे केडाता है । (४) वायु वक्षो के अवयवो मे रस 
के पहूुःचाता है! (५) वायु वक्षं का बढाता है। (द) वायु 


वृक्षों का स्थिर रखता है । (७) वायु वक्षो की पत्तियों द्वारा 
रानी, रस, गन्ध के श्ञाषता है । वह वृक्षां का प्राणवायु है। 
(८) वाग वृक्षां की आवदह्यकता से ज्यादा जल गरमी गन्ध का 
वक्षो से बाहर फौकने वाला है) (९) वायु वक्षं का दिलाने 
वाखा है । (१०) वायु वृक्ष का सखखाने वाला है। (१९) वायु 
वृक्ष का गिराने वाला हे । (१२) वाथ वक्षो द्वारा होने वाल श्यद्‌ 
का फटारे वाला है। (१३) वाय वक्षो को सदी गरमी स्पदौ 
दान कराने वाखा है । (४८४) वायु वक्षं कों रद्‌ बनाने वाट है । 
(१५) वायु वृक्षों को वल प्राप्त करने वाला ह (१६) वायु वक्षं 
का खड़ा रखने वालटाहै। (१७) वायु वक्षो की त्वचा को 
ढखने वाला है । 


वायु के सतागुण से स्पा, रजोगुण से बहना व केटान। 
ओर तमाशुण से श्चाषण व सुखाना सता हे । वायुतत्व के सप्व 
रज; तम, त्रिगुणं मे से प्रत्येक के पांच २ प्रधान मद्‌ हतेह। 


वायु के सतागुण से पाञ्च मेद--स्पहं करना, छुना, छऊेड्ना, 
मिलना ओर मिलाना हेति है | 


वायुके तमोगुण से पाञ्च मेद--खखाना, शोषण, टेना, 
खीचना ओर आकषण हेति ईह । 


वायु क रजोगुण से पच मेद्-- बहना, फलाना, घूमना, 
चलना ओर धावन हेते । इन तीनों गुणों क मेदोंसे वायु 
विश्व प्रपञ्च के साथ कार्यं करता है। 


१२० विद्दिग्दरन । 


अध्याय १९ 
-सू य 
महा श्रमिनि । 


~~ -न्द कक --- ^ 


वायु मे सतोरण कासंयाग हनि से अग्नि उत्पन्न हुआ] 
अथवा आका रज्ञागाण ओर सताराण क स्ंयाग से अग्नि 
उत्पन्न हुआ । अथवा अहद्धार काट रचना व सद्वागुण के संयाग 
से अग्नि उत्पन्न हआ । अथवा जागृति तमागुण प्रकाश अवधि 
कर्ता श्रितया कम्रं रगुण व सतोगुण क प्रकाश से अग्नि उत्पन्न 
हआ । अथवा जागरति-प्रकाक्ञा, तमागृण-~+-प्रकाक्च, प्रकाश 
प्रकाशा, अवधि पका, कता--पृकाश्च, श्रिया--पुकारा 
कर्म-[-पकाष्टा, रजागण-[पकाशा क सयाग से अग्नि उत्पन्न 
हुआ । अथवा जागृति, तमागुण, पृकाश्च, अवधि, कतौ, पिया 
कम, स्चनाःमक इन सव मे सतोगण-पृक्राश का संयाग दने 
से अग्निम पृकाल्च उत्पन्न हुआ । 


जाग्रति, तमोगुण, अवधि, कतौ, रिया, कम इन सव मं पका 
रचनात्मक ओर ष क पाक्त देने से अग्निमे पृकाक्त के साथ 
तेज उपपन्न हुआ ओर तेज के तमेगुण से अग्निम द्‌ाहक शक्ति 
पेदा १ । 


पदाअग्नि १२१ 
अग्नि के सतोगुण से एकाच, रजोगुण से तेज ओंर तमोगुण 
से जलाने का स्वभाव उत्पन्न इञ । 


अग्नितत्व की दे तरह की अवस्था होतीरैः--पहिटी, 
अभ्निकं परमाणु का विच्छिक्न दाकर वोयु मे मिलना, अग्नि 
की अरूपा अवस्था है । उसको अग्नि का वञ्चना भी कहते ६। 
अग्नि की उस अवस्थाम रूप नदं हता । वह वाय मे मिटने 
से वाय की तरह अरूपा होती है । 


अग्नि तत्व के उत्पन्न होने से पथम वायम उसी अ 
अग्नि का सञ्चार उत्पन्न हितादहै। आकादामे वायु की सीमा 
तक उसका विस्तार हे । वायु अपने बल के पुभाव से उसका 
आका मरं सर्वत्र फेखने ओर घुमाने टगा । वायु की तरङ्खों का 
परस्पर मन्थन व संघषण होने से अग्नि के परमाणु एकञ्चित 
होकर अभ्निमरूप उप्र दा गया। वह अग्नि की दृसरी 
अवस्था दे । 


अग्नि तत्व की जिस अचस्थामं सूप उत्पन्न हुओं, उसके 
अणुं का परस्पर योग होने से आक्षा मे अनन्त छोरे २ 
अग्नि के गोटे बने । उनमे बहुत से गोले एकत्रित होकर अग्नि 
कं बड़ २ पिण्ड घन गये। इसी तरह आकाश मे अग्नि के 
असंख्य बद्धे षड पिण्ड थने । उनमे सब पिण्ड पक से नहीं 
मने, कोद बड से बड़, कोद छोरे ओर कोई छोटो से बड़ उत्पन्न ये । 


जो जितने बड़े अग्नि के गोले बने, वे उतने टी षडे ब्रह्माण्ड 


१२२ विददिग्दान । 

व पिण्डो, ओर जा जितने छे अग्नि के गोले बने, वे उततर 
ही छे ब्रह्माण्ड व पिण्डों के सूयं बने। दसी तरह छट बडु 
बरह्मण्डां के असंख्य छोटे बड़ अग्नि के गोले बन कर सूर्यं हुप । 
सब सूये अपने अपने पिण्ड व व्ह्माण्डों मे अपनां तेज ओर 
पुकाश्च डरने खगे । इसी तरह आकाश मे अनन्त सूर्यो 
की उत्पत्ति हुई । 


हमारे ब्रह्माण्ड अथवा भूमण्डद का सुर्य अपने अन्यन्त तेज 
ओर बल के प्रभाव से अपने स्थानम बडी तेजी से धरूमता है । 
तेज ध्रूमने कं कारण वह अपने समस्त ब्रह्माण्ड ओर हमारे 
भूमण्डल मे सुगमता से तेज ओर प्रकाश्च डाक सकता है । 


हम पृश्यी से सूर्य का जितना करार देखते ह, वह उतना केर 
नदीं है । उसक। विस्तार हजारो योजन है, वह पृथ्वी से 
हजारों याजन दुर है, दस्य चह पृथ्वी से ऊारा दिखा देता 
दै । वह विस्तार मे पृथ्वी से करीं गुना चडा है । उसका जितना 
तेज अर प्रकाश्च हमारी पृश्वी की दग तक्र पहुचता दै, उतना 
ही दूर तक उसके चरो जोर के पिण्डोंमे पचता है। 


सूर्य अपने सब ओर के पिण्डो म जां तक प्रकाहा ओर तेज 
डाटता है, बह हमारा पकं ब्रह्माण्ड है । सूय प्रतिदिन अपने तेज 
(4 ~ डो (न (२.९ 
ओर प्रकाद्ा को अपने ब्रह्माण्ड कः पिण्डों मे डरता है ओर उनसे 
फिर तेज व प्रका के अधिक्र्ि भाग क्रो अपनेमं खचि लेता 
है । इसखिये चिरकाल तक सुर्य के मान म अन्तर नदीं आता 
ओंर न एतिदिन उसके तेज़ एकार मै न्यूनाधिकता मादू 
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महाअगिन १६३ 
हाती है । यदि सथं की गति इस तरह नदहाती तो वह अग्नि 
की तरह थाड़े ही समय मे वुक्चकर ओर विच्छिन्न होकर वाय 
म मिल जाता । सूर्या के बनने के पश्चात्‌ वायु म जितना शेष 
अरूप अग्नि रहा, उसका अधिक भाग जल आर पृश्वी 
मे सम्मिलित इञ । 

जल मे मिखा हुआ अग्नि जर की द्रव्यावस्था बनाता है। 
जख से भापपैदा करता दहै, ओर जलम रस उत्पक्न करता हे। 
जल मे अधिक अग्निक मिलनेसे जल भाप बन कर मेघ 
बनते है, उससे न्यून अग्नि क मिख्ने से जङ की द्रव्यावस्था 
चनकर उसमे रख उत्पन्न हाता है । ओर उससे न्यून अगिनिके 
मिलने से ज जमकर हिम बनता है । 


जख मे अग्नि तत्व सम्मिलति न होताता न जट की 
दव्यावस्था बन सकती, न जल मे रस उत्पन्न होता, ओरन 
जख से भोप बनकर मेघ बनं सकते । 


पृश्वी मे मिटा हूजा अग्नि से पृथ्वी की उबेया शक्ति, पृथ्वी 
के गभैकी अग्नि, ओर भिदी प्थर धातु आदि प्रभ्वी के 
पत्यक अवयवो मे मिखा हभ अग्नि बनता है । 


जरु ओर पृथ्वीम भग्िके सम्मित होने से उसका 
नितान्त अभाव नी हो जाता, फिर भी दुपे सूपसेवाग्ु मे 
अरूपा अग्नि का सञ्चार रहता है, जिससे वाय की तरङ्गा के 
संघषण से आकाहामे अभिक छटे २ गोले उत्पन्न दाकर 
बिजली उत्पन्न होती है ! 


१२४ विक््वदिग्दक्ंन । 
बिजलीके गोटे भी पक्से नहीं बनते! कोर बड़े ओर 
कोश छोटे बनते ह) कपी कभी अग्नि का रूप दही रूप बनता 


है, गारे नदीं बनते । विज्ञ मे छारे बड़ गोटे उस्पक्न होने का 
कारण वायकी तर्खों के संघर्षण पर निर्भरहातादहे। 


जब बड़ तेजी से वाय की तरङ्गा क। संघषंण हाता है, तब 
विज्टी के बड़ गोटे उत्पक्न होकर पृथ्वी की ओर गिर्तेरह। 
ओर पृथ्वी मे भिस्ते ही उनकी गति विच्छिन्न दाकर वायु म 
मिल जति ह । 


चायु की तरङ्खों के मध्यम संघषंण से बिजटीके ऊषरे ऊेषे 
गोटे उत्पन्न होते ह वे आकाश से पृथ्वी तक नहीं पच 
सकने ¦ उनकी गति बीच दी मै विच्छिन्न होकर वायु मे मिलने 
सै असरूपाहो जाते । वायुकफी तरङ्खों क सामान्य संघषण से 
आका मे केवट बिजली कारूप दही रूप पकर होता दै, उससे 
गौटे नदीं बनत । केवल शहीघध अग्निका रूप उत्पन्न होता 
ओर क्षीर वायुम टाप हो जाता है। 


श्सी तरह जन्य ओर पृध्वी तस्व क अवयवो के संघषंण से 
उनमे सम्मिलित अरूपा अग्नि के परमाणु संयुक्त हाने से उन 
मै रूप उत्यक्नहिता है। जा अरूपा अग्नि वायु. जर, ओर 
पृथ्वी मै सम्मिलित रहती है, उसका पक अश समस्त 
पाणिरयं के शरीर-अवयवों मे द्ुपे सूप सेहोता है। बही 
अरूप अग्नि शरीर-अग्नि तत्व है । 


महा्जम्नि १२५ 
अग्नितसव के सतागण से पाणिर्योकनेषों म पकाक्ा, रजोगण 
से शीर म जटयग्नि, ओर तमोगण से क्रोध उत्पन्न होता ह 


रूप अग्नि म उत्पन्न हुआ । इसयिये अम्नि, जल, पृथ्वी 
ओर इन तत्वों से बने हये स्थूल भूतों मे रूप अग्नितत्व से 
उत्पन्न हाता है । जहां अग्नि, जल, आर पृश्वी तन्व हेति है 
वहां अवद्य आका ओर वायु तत्व रहते द । इसलिये स्थुल 
भूतो का पाश्चभोतिक स्थूटभूत कहते ह । किन्तु आकाश्च ओर 


वायु मे रूप नहीं होता, वे अस्प ह । रूप कवल अग्नि, जल 
पृश्वीमंदहदोतादहै। 


अग्नि तत्वके सतागणसे प्राणियों केनेमे ज्ञा प्रकाल 
उत्पन्न दता है, वह केवर रूप का बाध कर सकता है 1 अथवा 
नेत्र-अग्नि, जरु, पृश्वी, ओर इन तर्त्वो से बने हये स्थूलभूत 
ओर बस्तुर्ओं का देख सक्ते है, कयां कि मे अग्नितत्व के 
सतागुण से बनते है । ओर रूप अग्नितन्व मे उत्पश्न होता है, 
दसल्थयि नेत्र रूप के अतिरिक्त अरूप सुषम शक्त्यो का नहीं 
देख सकते । जेसे, क्रमकः अरूपा सृष् हाक्तियांः- वाय, आककाक्ञ 
सवगंटाक, पितृटक सूच्म भूत जा स्वगटाक पितृराकमे रहते ह 
इन्द्र, शक्ति, शिव, काट, सावित्री, ब्रह्मा, लच्मी, विष्णु, प्रति 
ओर चैतन्य, इन का बोधनेन के प्रकाश से नदीं दोसकता । 
डन का चाध दिन्ययेाग द्वाय बुद्धिके दिव्यने्ोंसे हदो सकता 
हे । बुद्धि का प्रकाशा ही बुद्धि के दिष्य नेत्र । 


वायु ओर आकाश तत्व से बने हये सुद्म प्राणी भीनेत्रो खे 
न्दी दिखाई देते । इसल्थयिनेश्रौ की शक्ति से परे वायु अर 


१२६ विद्वदिग्दशंन । 


आक्राशसे भी सषम ज्ञा दिन्य अवस्थाय है, वे नेना से कैसे 
विसाद दे सक्ते ह । उन का अनुमव केवर प्रकाशमय शुद्ध 
बुद्धि से हो सकता है । 


चैतन्य निर्विकार है। उस का सतोगुण-विष्णु हे ! प्रङृति 
की जागृति अवस्थां ख्च्मी है । उस का गुण तमागुण है। 
म।रचनातमक बह्मा हे । उस का गुण रजेगुण है। उस के 
रज्ञागुण मे सतागुण ओर तमोगुण का याग बराबर होता है। 
महास्वना साविच्री है। उस का गुण रजागुण है । उकस्तक 
गजेागणमे तमेगुण ब्रह्मा के तमेगुण से अधिक होता हे। 
महाकाल परिवतन है। उल का गुण रजञेगुण हे। उस के 
ग्जेगुण म तमोगुण सावित्री के तमोगुण से अधिक हाता है | 


महाअवधि अवस्था हे । उख का गुण रज्ञागुण है । उस 
क रज्ञागुण मे तमोगुण काल के तमोगुण से अधिक हता हे । 
महाकमं इन्द्र है। उस का गुण रज्ागुण है। उस के रजेगुण 
मै तमोगुण अवधि के तमेगुण से अधिक हाता है। 


इन वुम दिव्य तत्वां से ने हुये दिव्य सृष्टम भूत देते ई । 
उन का धारण करने वाले स्वगे ओर पितृलोक भी सृष्टम हते हे । 
आका ओर वायु मे श्न से अधिक तमोगुण हाता है। उन ने 
भी रूप नदीं दाता, ङ्प अग्नि मे उत्पन्न हता है । 


` विष्णु म चैतन्य शक्ति, लक्ष्मी मे जाग्रति शक्ति, ब्रह्मा मे 
रनत्मक दाक्ति, सावित्री मे रचना शक्ति, काल मे परिवर्तन 
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शक्ति, अवधि म अवस्था नियत शक्ति, इन्द्र मै बन्धनशाकति, 
आकरा मे धारण शक्ति ओर शब्द गुण, वायु मे स्पक्ं शाषण 
यर बहना, अग्नि मे रूप, प्रकाशा, तेज ओर जलाना । इन सब 
मै ये अपने अपने गुण ह । इसल्यि वायु से प्रे क्रमशः 
परहाविष्णु श्रवस्थातक को न अभि का सतागुण नेतं का 
प्रकाशा देख सकतादहे, नवे अभिनिसे तेजित व प्रकाशित हो 
खकने £, ओर न उन का अगिन जरो सकता है । वे सव अग्नि 
सेपरे की दिन्य अवस्थाय द) इसय्यि उन पर अग्नि का 
कुछ अधिकार नहीं रोसकता ] 


स्यौ का अग्नि अपने अपने ब्रह्माण्ड के पिण्डों म तेज ओर 
प्रकाश डाङृता है, ओर पिण्ड को आकष मे उन की सीमा से 
बाहर नदीं होने देता । पिण्डों की सीपावद्ध शक्तियों को 
आकषण श्क्तियां कहते ह । यदि सूयं अपने अपने ब्रह्माण्ड के 
पिण्डों को आकर्षित न किये होते तो आकाश्च मे वे अपनी सीमा 
से बाहर कहां के कहां चे जाते ओर परस्पर रकरने से विनाष्ठा 
हो जाते । स्यौ कं आकषेण से आका मे पिष्डों का कितना 
अच्छो प्रबन्धदहै, नतो वे परस्पर रकरा सकते ई जर र अपनी 
सीमा से बाहर हसकते है । 


वायु के अपनी सीमा से ज्यादा बहने पर बिज्ी 
छी अग्नि उस की तरज्घो की गति कों विच्छिश्न करता 
है, जिस से वायु की गति अपनी सीमा से ज्यादा बहने से 
खक जाती है । यदि विजटी का अभिनि वायु की तरङ्ग का 
विच्छिन्न कर उस की बहने की गति न राक लेता ते वह अपनी 
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सीमा से अधिक बहने पर पृथ्वी के तमाम वृक्ष, जीवजन्तु ओर 
पवतो का उडङाकरे आकाहा मे ठे जाता। 


जल मे मिला हुआ अग्निजलका रूप उत्पन्न करता हे। 
जल काउसकी सीमा से अधिक बह्ने पर भाप बनाता है, 
जिससे मेध बनते ६ । यदि जल मे मिला हज अग्नि जल स 
भाप न बनाता ता समुद्र के जल से पृथ्वी जलाक्रार हा जाती। 
पृथ्वी के गभे की अग्नि समुद्र काअपनीं सीमासे ज्यादा नीं 
वदने देता । पृथ्वी क अन्दर अनेक पेदा रोने वाटे जहरीे 
पदाथ का भस्म करता है, ओर पृश्वीमे बीजों का पैदा करने 
वाटी उर्बरा श्क्तिका पेदा करता है। पृथवी क परमाणु का 
संघरित रखता है ओर पृश्वी का रूप उत्पन्न करता है। 


प्राणिर्यो के शरीर मे मरला हूञा अग्नि शरीर मे अधिक्र 
जर, पृश्वी तत्व के बदृने पर उन का भस्म कर रस रखधिर 
अनातादहै। शरीर का रूप उत्पत करता है। शरीर म उत्पन्न 
हने बाले अनेक जहर का भस्म करता है। नेत्रं मं प्रकारा 
इर्पन्न करता है । शरीर रक्षा के द्यि क्रोध उत्पन्न करता है ओर 
जटराभ्नि पेदा करता है । विद्व के अप्तगंत अभग्नितत्व कितना 
गडाकार्यकररदादै। 
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चायु ओर अग्नि व स्यादि पिण्डं क संयाग से जल उस्पन्न 
हुओं । वायु बलवान्‌ है । वह अपने स्वभाव से प्रत्येक पदाथा 
का स्पश कर शोाषता व सुखात है) अग्निव सूर्यादि पिण्ड 
तेज्ञामय है । वे अपने तेज के प्रभाव से आक्ादा व वायुम्ण्डल 
म प्रकाश चतेज डाल रहेरह। 


सुष्ठाने ओर तेज के संयाग से आकारा मे भाप उव्पन्न हई । 
भापक्रे समूह से मेघ षने । मेघ-कणों क परस्पर मिलने स 
अख बना । बहुत से जल के आप्रस मं मिलने पर मङ्गल आदि 
अरु के अनेक पिण्ड षने । 


सूथ्या के तेज ष प्रकाषासे जलटके पिण्ड भी आकरा मे 
चमकने लगे । जिस तरह किसी ताटाबमे सूथ्यका तेज व 
प्रकाडा पड्ने से उस के जख मै सृय्ये का प्रतिविम्ब खमकतो ह, 


उसी तरह आक्राक्षामं सू्यीके प्रक्हठासे जख के पिण्ड तारा 
रूप म चमक्ते है । 


ज्ञर से प्रथम भाप उपपन्न हर । वह वायु ओर अग्नि के 
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संयाग से बनती दहै; वाने भापको आका मे सर्वत्र फेटा 
द्या । वर्‌ वायु की सीमा तक फर गई । वायु की तरङ्गं के 
हमे क कारण भाप र परमाणुं का संयाग रेने ख्गा। वे 
प्रस्पर [मरने से मेधां क. अणु बन गये । फिर वायुकी तरगों 
> रुध्रषण से मेधां को अणु सयुक्त होकर समस्त आकाक्ञ व 
वायुमण्डल म मेधां के स्खुण्ड बन गये । फिर व वायु की तरङ्गा के 
सघष्ण सं जल कं अणु बन ग्य ओर उन मे रस उत्पन्न 
दे गया 


जरुकेअणु वायु की तर्ङ्खो के संधर्षण से आपस मे 
मिल गये ! उन से जल के पिण्ड उत्पन्न टये । इस तरह समस्त 
आकाशा मे असंख्य जल के पिण्ड बने । उन मँ सच पिण्ड पक 
से नदीं बने । को टे ओर के बड़े उदपन्न हये । वे सव 
आकाश म सूय्या के आक्प्र॑ण से अप्रने अपने नियत स्थानो 
मे धरूमने सगे । स्य के तेज ओर प्रकाश से सब पिण्ड आ काञ्च 
म सूय्या की तरह चमक्रने गे । 


जिनकोहम पृश्वीसे तारा रूपमे देखते, वे सव अग्नि 
के पिण्ड नर्हीदै। उनम बहुतसेजलके पिण्ड रहै, वे स्यौ 
क तेज च प्रकाश से आक्राक्ष मे चमकते इये दिखाई देते दै। 
जन तारो को दम पृश्वीसे ऊर छर देखते है, वे उतने छार 
सही है, वे बड़े बड़ पिण्ड ह । उन म बहत से अग्नि के पिण्ड 
ह ओर बहून से जल के पिण्ड है। 


जर के पिण्ड बनने के प्चात्‌ वायु मण्डर मे जितनी श्षेष 
भाप रदी, उससे मेघ बने । वायु की तरङ्खों की रक्षयेसे उनका 
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अरु छारी छारी वृन्दं बभ कर वारिष पैदा ह| वारिव की 
वृन्दं का स्थुर रूप धारण करने से वे आकोशमेन ठदर सकं 
ओर आका से स्थल पृथ्वी म बरसने मीं । 


वारिष का जल पृश्वी पर पद्नेसेउस के कुछ अशा को 
पृथ्वी शाष कर वनस्पतियों के अवयवो मे पदु"चाती है, जिससे 
उन्म रस बनते । पृथ्वी के उख शोषे हय जट का कु 
अछ पृश्वी के अन्दर समाता हे । पृश्वी के अन्दर उल जल के 
परमाणु का संयेग होने से वह धारारूप मे प्रवाहित होकर 
पृथ्वी के अन्दर खे बाहर निकर कर नदियों के रूप मे बहता ३! 


मेघा का हेष जर जा पृथ्वी क्री उपरी सतह मे बह जाता 
है, उख के परमाणु भी संयुक्त दाकर धारो व नदियों के रूप 
म॑ बहते ईह । मेघो के बरसने के समय पृश्वी की ऊपरी सतह 
कं जट कीवृन्दोका संयोग दाकर उन मे बहने की शक्तिः 
उत्पन्न दोती शै ओर अधिक जल के याग से जरु की धारा 
बनती ई, बहुत सी धाराओं के योग से नद्यां बन जाती ई । 


मेघो का जा जल पृथिवी के अन्दर समाता, वह जट भी 
ठीक उखी तरह संयुक्त होकर उसमे बहने की शक्ति उत्पन्न होती 
हे । बहुत से जर का संयोग दाकर, वह धारां ओर नदिर्यो के 
रूप मे प्रवाहित हाता है । अन्तर सिफं इतन। है कि पृथिवी की 
ऊपरी सतह के पानी को वायु श्णौघ्र शोष कर सुखां देतारै, 
ओर पृथिवी के अन्दर का पानी इतना क्षी नदीं सूखत।। 


पृश्वी के अन्द्र अषां एेसी मिद्ध है, जिसमे वायु असर 
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न्दो कर सक्ता, उन हिस्सों का जल वायु नहीं शोष सकता 
या बहुत कम शोाषता है । इत लियि पृथ्वी के अन्दर के उन हिस्सों 
का पानी नदीं षुख सक्ता । वहां बराबर जर की धारा प्रवाहित 
वनी रहती है । 


पृत्थी के जिन रिस्सोंमे वायु घुल कर अन्द्र का पानी 
शोप लतादै, उन दिस्सांका पानां सुख जातादै, इत्लिये 
पृथिवी के उन हिस््ोमे जट की धारा बरावर पुवाहित नदीं 
रह सकती । प्रथि के अन्द से जट कीधारव नदियां के 
जल को पूत्राहित कने वालः वायु ओर पृथिवी का आकषण 
हेति ई । धारा ओर नदियों के जल की पतात गति केवर 
तराय ओर पृथिधी के आक््णसे होती है। जख मै मिले हप 
वायु के कारण जर की पूव्राहित गति बनती है, ओर जट रमे 
मिले हण चायुके अतिरिक्त बदरी वाग्रु-ण्डल जट को दोषक्रर 
भाप बनाताहे। 


ध्रारा, नदियों ओर मेनो का जख बहकर कहां जाता है? 
गहू अपने बड तत्व मे जाकर मिल जाता है । दर पकर तत्व अपने २ 
बड़े त्वमे जाकर उरते ह । जसे भिदटी का टेटा आका 
म पके से बह आकाश मे नदीं उदस्ता, जल म पैक्ने से 
जलम नदीं उहस्ता, अग्निम फेकनेसे अग्निम नदीं उदरता 
कह्मल अपने बड़ त पृश्वी मे आकर ठदरता है । जिस तरह 
अग्नि वुञ्चक्रर अग्नि महातस्व मे जाकर दश्स्ती हे, वायु, वायु 
महातत्व मे उदहरत है, उसी दण्द धारा ओर नदिर्यो का जर 
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वहकर अपने बडे तस समुद्र मे जाक्रर उदरता है । वहां जट की 
वहने की गति शुक्र जाती है । 


जिस तरह धाया ओर नदियों का जख प्रवाहित होकर 
प्रश्यी म धरूमता है, यदि उसी तरह समुद्र का जल प्रवाहित 
दोक्रर पृथिवीम ्रूमतातेा परथिवी समुद्र क जट से जलाकारहोा 
जाती जर पृथिवीम जलचर जीवों क सिवाय स्थलचर कार 
जीवन रह सक्ते। ऊव उल का कमती हिस्सा धारा ओर 
ददिर्यो क रूपमे हाता दहै, तव वद अपने माम मे वहकर पृथिवी 
म ध्रूमता है । ओर जब सट का बहत बड़ा हिस्खो समुद्रके रूप 
मे संयुक्त दाता है, तच स्थिर होकर उसको बहने की गति रुक 
जाती है । णवं परति का क्या ही अच्छा प्रबन्ध दहै । 


इसका कारण यदह है कि धारया ओर नदियों का जर कमती 
होने से उनमें परथिवी का कम आकषण पडता है, इसलियि धार 
ओर नदियों के जलमे मिला हआ वायुज कों पृथिवीकी 
ढरान की ओर की प्रवाहित करता रहता है अथवा धक्रखता है । 


जल की प्रवाहित गतिदो कारणों सेह्ेती हैः- पकता 
अलमे मिरे हुए वायु से जल की प्रवाहित गति होतो है, ओर 
दुसरा जल का पृथिवी का आकषण अपनी नीचे की ओर खींचता 
है । यदी कारण है कि जहां पृथिवरी कः बहुत ह दुतां दस्ता शता 
है वहां जट तीत्र गति सेबहतादहै, क्यो कि वहां पृथिवी का 
उकप्रेण उस जल को नीचे की आर श्षीघ्रता से खीच्रता है । 
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ओर पृथिवी जहां कम ढ दुतं हेती है अथवा समभूमि हेती 
है, वहां क जट के पृथिवी कं) आकषण रोकता है । किन्तु जल 
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का कमती हिस्सा देने से उसमे पृथिवी का कम आक्रष्रण पडता 
है, जिससेजलमे भिरा हज वायु उसक्रों प्रवाहित करता 
ग्दता है । पृथिवो क आकषेण से ही जल धृथिवी की ढलवां ओर 
बहता ह । वह पृथिवो मे ऊपर की ओर नदीं बह सकता, क्योंकि 
पृथिवी का आकषेण प्रत्येक वस्तु का अपनी नोचे की आर 
खींचता है । 


ताखाब ओर श्योलों के जट पर धारा ओर नदियों क जट 
से पृथिवी का अधिक्र आकषण पडता रै, दस्रल्यि उनको बहमे 
की गति स्कर जाती है । किन्तु उनका ज समुद्रके जल की 
लरह स्थिर नदीं हाता । उनका जल धारा ओर नद्यां करूप 
मरं बहता रहता है । इसलिय तालाब ओर द्यो का जल टउहरा 
हुआ भी रहता है, ओर प्रवाहित भी होता रहता दै । 


समुद्र का जल इतना अधिक है कि पृथिवी की ऊपरी सतह 
के तीन हिस्सों मे केला हज हे । दततय्ययि समुद्र के जल पर 
प्रथिवी का तीन चोथाई आकषण पडता है । पृथिवी के उस भारी 
आकषेण से समुद्र के जल की प्रवाहित गति बिलकुल रुक 
जाती है । इसय्यि समुद्र का जल स्थिर हा जातादै। 


खमुद्र कै जरु की प्रवाहित गति कां सुकन) पृथिवी क 
खाक्रषण पर निभ॑र है। टेकिन फिर मी समुद्र क ज्रम 
मिता हआ वायु उसके जल को वादित कर धकलतो रहता है, 
जिससे समुद्र म तुफान उठते है ओर समुद्र के जल की तरदं 
डटती र्ती ईह । 
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वायु ओर पृथिवी क आकषेण क काग्ण समुद्र मे ज्वारभाटे 
हनि दहै । अमावास्या का चन्द्रमा कान्ति-दीन हने से पृथिवी 
का आकर्षण अलिक बद जान। है । वरह अधिक बदृने से समुद्र 
के जलका पृथ्वी की सतह कौ ओर खखचतादहै। इसल्ियि 
अमावास्या का समुद्र का जट पृथवी क नीची सतद को ओर 
सिक्ुड जाता दे । 


पूर्णमासी को चन्द्रमा, पूणेकला युक्त हेता है। उस दिन 
चन्द्रमाकी कान्ति को पृथिवी का आकषेण अपने वायुमण्डलं 
क्री ओर सखीचता है । इसलिये चन्द्रमा की आभा ओर पथिवीके 
आकषेण क संयाग से उस दिन पृथिवी क ऊपर चन्द्रमा का पूणं 
प्रकाज्ञ उत्पन्न हातादहे। 


पूणमासी को चन्द्रमा का आकषेण महावायु-मण्डल की 
सहायता से पृथिवी पर अधिक पडता ह, जिससे समुद्र के जख 
मरे मिले इुप वाय कों अधिक्र बल प्राप्त होता है ओर वह उसको 
वायु मण्डल की ओर बढाता ड । इसयिये पृणेमासी को समुद्र 
का जल अधिक बदृत्ता है । 


समुद्र का जठ तिटमस्न घरता ओरन बदढ्तादहै, केव 
अमावास्या को समुद्र के जरम मिखाहुभा वाय॒ पएृथिवीके 
आकषेण से दूब जाता हे । इसलिये समुद्र का जल नीचे प्रथिवी 
क सतह की ओंर पड जाता हे । ओर पूणेमासी को समुद्र के जल 
म मिट हप वाय॒ कों बर प्राक्त होने से समुद्र का जल ऊपर 
वाय मण्डल की ओर बढता है! इस कारण समुद्र मे उ्वारभारे 
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हाते हं। 


१३६ विद्वदिम्दशेन । 
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समुद्र का जर खदकी के अन्द्र मी केला हुआ रहता ह! 
कुओं का पानी वदी समुद्र का केला इआ जल दै । यदि पृथिवी 
की ऊपरी सतह के जर को वायु श्ोषकर वायुमण्डल मन 
टेजाता तो समुद्धर के जट से परथिवी की ऊपरी सतह भी 
कू'आं की सतह की तसह बिखक्ुःरु गीली बनी होती । 


समुद्र के नीचे पृथिवी का अधिक अग्नि तत्व रहताषटै, 
उसी से समुद्र के जल की द्रव्यावस्था बनी रहती है, न्दो तो 
समुद्र का जर पृथिवी के उत्तरी दक्षिणी ध्रवं ओर हिमालय 
पाङ के जरु की तरह जमकर हिम बना रहता । 


खमुद्र के नीचे पृथिवी के गभ॑मे जो बडवानल अग्नि हाती 
है, वह समुद्र के जल की द्रव्य अवस्था बनाने के अतिरिक्त 
समुद्र के जर से भाप बनाकर मेधां को पदा करता है। जब 
वाय जट को सुक्ष्मरूप से भाप दारा जञाष कर आका मे टेजाता 
है, तब वहां उस पर पृथिवी का आकषण पडता है । इसलिय 
अआकादा से मेघां का जक अन्य पिण्डांमे न्दी पडू'च सकता 
ओर पृथिवी का आकषण उसको पृथिवी के ऊपर खीचटेताहै, 
जिससे मघो का जद बारिष रूप मे एथिवी के ऊपर बरसलता है । 


नदिर्थो, धाराओं ओर मेघो के जल पर पृथिवी का आकर्षण 
महाः कम पड़ता है । मेधो के कण बहुत छऊटे हाने के कारण 
डन पर पथिवी का बहुत कम आकर्षण पडता है । इसलिये 
मेधो के क्णो को वायु पृथिवी से आकाश तक पहु'चाताहे। 
ओर ज्यों द्ीउनकेयागसे आकाशम पानीकी बुदे बनती 
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है स्यो ही आकषण उनका आकाशा से पथिवीमे खीचदटेताहै। 
आका मे मेघो के समूह का पथवी का भक्षण नीचेकी 


ओर खींच रहता हे, इसय्यि वे आका्से अन्य पिण्डते 
मर्दी पूः च सकते । 


धारा अर नदियोंक जल का भी ण्थिवी का आकर्षण 
पथिवी की ओर खीचेहुपरहतादहे। किन्तु पथिवीक समन 
हाने क कारण उनका जर पथिवी की इलुवां ओर रुड्कता 
रहता है । उनकी प्रवाहित गति रोकने के व्यि उनके जल पर 
पथिवी का अधिक आकषण नहीं पडता, क्योकि वजलटक् 
वहुत न्युन हिस्से दै । समुद्र के जल का विस्तार बहुत बङा है 
इसय्यि उस्र पर पथिवी का बहुत वड़ा आकषंण पडताटै 
जिससे समद्ध की प्रवाहित गति बिल्कुल रुक कर स्थिर 
हो जाती है । 


पथिवी के उत्तरी दक्षिणी धवो ओर हिमास्य पहा का 
अछ जम कर हिम बन जाता हे, क्योंकि पथिवी के उत्तरी 
दक्षिणी नकां तक पथिवीक गभं को गमीं कम पहुचतीहै 
ओर हिमालय पाड पृथवी की सतह स बहुत ऊचा हरेक 
कारण उसमे भी प्रथिवी के गमं की गर्मी कम पहुःचती है, इस 
लिये उन स्थानों का जख जम कर हिम चन जाताहै। वहांका 
वायुमण्डल भी टण्डे स्थानों का स्पशं कर टण्डा बना रहताड 
जिससे वहां के मेधो का जट जमकर वायुमण्डलं दीस हिम 
बुनकर बरसता है । जल मे गर्मी की न्यूरता से उसके कण 
जमकर हिम यन जाता है । पाला भी दसी तरह बनता है । 


१३८ विरवदिग्दशेन । 
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जादा मे र्जिका पथो की ऊपरी सतह मे गमी की 
न्धनता हयेन से अधिक ठण्डक दा जातीदहै। उस मौसिममे 
राञ्चि का पथिती का वायुमण्डल पथिवीकों स्पदाकर टण्डाहो 
जाता है, दस्य वायु मे सिखी इर भाप जम कर पथिवीमं 
पड्ने से पाला वन जाताहै । ओर पथिवी मे उस पालेका 
करू गमी मने से वद पिघल कर आस वनता है । 


दिनकासुयकी गर्मी के कारण पाला ओर ओस घुख कर 
भाप द्धाय वायुमण्डल मे मिल जारे है । टेकिन थिवी के उत्तरी 
दशक्षणा घ वों ओर दिमासय प्रहाड पर गभियों मे भी खण्डक 
बनो रहती है, इसल्िय वहां जल जम कर हमेशा दिम बन। 
रहता है । 


गभिर्या मे सूयक्ी गमी करे कारण उन स्थानों ऋ कुड हिम 
पिघ्रट कर धारया ओर नदिया क रूपम वहतादहै। उसी समय 
डन स्थानो म जल पथिग्री के अन्दर भी समाता है, जिष्तसे 
डनम निस्य जल की वहने वा्ी धारा ओंर नदियों की धवोदित 
गति यनी रहती है । प्रायः हिम के स्थान बहुन कड पटाडंसे 
वने रहते ई । 


उस प्रबन्धक्र्ता परमारमा ने जलचर जीवो क लियि समुद्र 
यनये, ओर उनक सुख आनन्द क्र विये समुद्र का स्थिर बनाया 
दै । स्थलचर जीवधारियो के जख सम्बन्धी कार्यो" क दयि जक 
की धाय्ये नदियां कृपे", ओर बनस्पतियों के लिय मेघ बनये है । 


ज्ञखचर जीवों के श्व शान्ति के लिये समुद नित्य अपनी 
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पक मर्यादा पर स्थिर है । यदि समुद्र का जल कमी अधिक 
वद्‌ जातत ओर कभी बिल्कुल घर जाता तों जलचर जीवधारी 
नर ङ जति ओर उनकी खख क्षान्ति भी जाती रहती । जटचर 
जीवधारी अनन्तरेसेर्ह, जो पकप भी चिना जके नदीं 
रद सक्ते, इसल्य्यि समुद्र॒ अगाध बनये गये, नदियों की 
वरद्‌ वे कभी नदीं घरते बढते । 


धारा ओर नदियों का पानी जिस तरह घटता ओर बढता 
है, उस तरह बिलकुल सूख जाता ता स्थलख्चर जीवधारी जो 
खमुद्र से बहुत दुर दै, जल के विना मर जति। इसलिये धारा 
ओर नदियों का पानी बयवर प्रवाहित काय मे प्रवृत्त रहता है । 


स्थटचर जीवधाग्यिां को हर समथ पानी की उतनी 
उआवक्यकता नदीं होती जितनी जय्चर जीवधारियोंको दोाती 
है । उनका दिन भ्म पांच या चार मतंबे पानी पीनेकी 
आवद्यकता पडती है । वे धारा, नदियों ओर कओं मे जाकर 
अपनी ज सम्बन्धी आवहयकता पूरी कर ठेते ह । जब स्थलचर 
जीवधारियों कों जट की अत्यन्त आवक्यकता होती है तव वे 
धारं नदिर्या व क्घु-ओं मे जाकर अपना जल सम्बन्धा कायं कर 
ठेते ह । इसलिये संसार-दित क ट्यि धार, नदियों ओर क"ओं 
कै जर की नित्य प्रवादित गति बनी रहती है। 


बनस्पतियां को भी हमारी तरह पानी की आवह्यकता 
दोती हे । लेकिन वे अचर है । वे मनुण्य, गाय, संस, चिद्यो 
की तरह धारा, नदियों व क्रुओं मे जाकर जल न्दी छे सकते । 
इसलिये जर उनके हित के स्यि मेघ बनता है । मेघ वष द्वाय 


१९० विक्वदिग्दहान । 
यनस्पतियोँ को उनके स्थान मे उल पहुचाता है। अथवा 
यनस्पतियों के हित क यि जल मेघ्र बनकर बरसता हे । 


हमारी तरह वनस्पतियों का हर समय जट की आवक्ष्यकता 
नहीं हाती । वे रक समयकी बारिषसिपक्र या दा माह तक 
अपना निर्वाह कर सकनी ह । बड़ २ वन्न अपनी जं से पृथ्वी 
के अन्दस्का पनीभोस्ते दई । इसल्यि मेघो का वनस्पति्यों 
के स्थि नित्य बरसने की आवह्यकता न्दी हेती वे 
सम्य २ पर बरसते &ै। मेघो क वरसने से धारा ओर नदिर्यो 
कपालीकीक्मीमीपृरीहा जादी है) छेटे२ जन्तु भाप से 
शटकाटे सवतेदह। इसस्यि जल नित्य संसार-दित के ल्यि 
समुद्र, भाप, मेध, बारिष, धारा, नदियों, ओर क्रःओकेचक्र मं 
ध्रूमता रहता है । 

बेन वृक्षों के अवयो मे पृथ्वी सेज्ञारस पचता है, वद 
अल का अश्च हे। मनुष्य आदि समस्त प्राण्योंकेश्रीरमे जा 
रस रुधिर पसीना ओर मूत्र हातादहै, वे सब जटः तत्व के अशा 
है। श्षरीरमे मासिका गीदलापन भी जल तत्व के अश से 
यनताहै। क्रीर के अवयवो मे सारा गीटापन जटतत्व से 
बनता हे । 


जिस तग्ह विष्व क अन्दर जल श्रमण कर रहा है, उसी 
सरह हमारे श्ारीर-अवयवों मे जल, रधर रस सूप म नाद्यो 
द्वारा बराबर मण कर रहा है| उसकी गति क्षरीरमे पके पल 
भी नदीं रुकती । जल के सतेागुण से जिह्वा मे रस, रज्ागुण से 
लिङ्क, ओर तमागुण से जलस्य उत्पन्न हाता है । 
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जिस जट का मनुष्य, गाय, भस आदि प्राणी पीते ई, उस 
क सतागुण अश्ल से रस उत्पन्ना है; रज्ाशुण से रुधिरः; 
तमोगुण से मूत्र ओर पसीना उत्पन्न हेति ई । सृष्टि क समस्त 
गस जट के सतोगुण से उत्पन्न देति द । उस कर शजेगुण से मेघ 
ओर तमागुण से भाप बनती है । 


आय सष्िम समुद्र के जल के सतेगुण से खारी ओर 
कडव रस, मेघां क जट के सतागुण से मीठे आर खट रस, धांग 
ओर नदियों क जक सनागुणसे तिक्तं आर चरपरे रस 
उत्पन्न दये । 


जल के सब अशो क सतागुण से उन्पन्न होते वटे ऊ रस 
प्रधान मने श्ये) रसुषटिकलषरस इनके रसां के संयाग 
उत्पश्न होति द । वनस्प्तियां मे ज्ञा अनेक रस उत्पन्न होति है 
ड $ हे = र भ 
सब इन छठ रसां क संयाग से उत्पन्न हाते है, ओर सब जट 
सलोगुण अश्वा से उत्पन्न होते दहै। 


ॐ 2“ 2 


१४२ विदहवदिग्ेरशन । 


अध्याय १४ 


न य (त-क 
पृथ्वी । 
- -:0:- 


जिस पृथ्वी-परिण्ड पर हम रदते है, वद ऊरे करे परमाणा 
के समूह से बनी दहै। वे परमाणु णक ही जातिके नदीं ६, उन 
मे से कु जल के परमाणु ई, जिन क संयोग से समुद्र, व पृश्वी 
के उत्तरी दक्षिणी भूवो व दिमाख्य पदाद्‌ का दिम बनाहै। 


कुछ अग्निक परमाणु ह, जिन के संयोग से पृथ्वी क 
अन्दर की अग्नि उत्पन्न इई । कुड वायु क परमाणुर्है, जिन से 
णृथ्वी का वायुमण्डल बना । कुछ ठास परमाणु ह, जिन के 
संयोग स पृथ्वी का ठोस स्वरूप बना, जैस मिद्ध पदाड आदि । 


इन सब त्त्वा के परमाणु्जंके पेट से यह विस्तृत पृथ्वी 
बनी है । पृथ्वी बनने मे इन सब तर््वो का सम्बन्ध इस तरह 
दे;ः-- पाञ्च हिस्से जर के, तोन हिस्से अग्नि क, उनचास हिस्से 
वायु के ओर १२ दिस्से खुदाकी कहे । 


जल क तीन दिस्सों से समुद्र बने है । पक हिस्सा जल सै 
गृश्वी के उन्तरो देक्षिणी घवो व हिमालय पदाङ्का हिम बना 
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हे । पक दिर्ला जट नित्य पृथ्वो के वायुमण्डलमे मिला हुआ 
रहता है । 


अभ्निकापक दिस्सापथीके गर्भम रहे, जा कभी कमी 
ज्रालामुखो रूप मे उमहता ह । एक दिस्ता अग्निद्ुपेरूप से 
भरिद्ा पदा्डोमेदहै। ओर, पक दिस्सा जड के सब दिस्सों मे 
सम्मिलित है । 


वायु क पांच दिष्से जट मै, तीन दिस्खे अभिनि मे, 
चारह हिस्से खाकी मै, ओर २९ दिस्से पृश्वी के सब ओर 
याहर फटे इये ट । 


खशक्री का पक हिस्सा प्ृश्वी की बाहरी सतह है, जिखमे 
स्थलचर जीवधारौ बस्ते ६ ब वनस्पतियां उगती ईह । दस 
हिस्से खष्शक्ी से जल थमा है। ओर प्के दिस्ला खुशकी मे 
अग्नि रिकी इर्‌ दै) 


पृथ्थी-पिण्ड को ऊपरी सतह क चार दिरसे जर से जच्छ 
दित दै, तीन दिस्ांमं समुद्रदहै, ओर प्क हिस्से मे पृथ्वी 
के उत्तरी दक्षिणी धवो ष हिमालय पहाडकादिमरिकादै। 


समुद्र काजछ खुशङ्गी के आधार परहे। पृथ्वी की ङपरी 
सतह की तरह समुद्र क अन्दर भौ सम भूमि व ऊचे नीचे 
पहाड दाते है । उन्दींके आधारम समुद्र का जल थमा हुआ 
है । वद ठीक उसी तरद्‌ थमा इआ है, जेते तारा का जर 
ताङाब की मूमिसे। 


१४० वदवद्‌ग्दङन । 


समुद्र का जख खुदाङी मै भी सम्मिलित रहता है! वह 
हर समय खाकी को गीला घनये रखता ह । पवी की ऊपरी 
सतह का पानौ वायुमण्डल शोष कर पथ्वी से बाहर ठे जाता 
हे । इसत्व्यि पुश्वीकी ऊपरी सतह गोटी नदीं होती, बाकी पृश्वी 

अन्दर गीलौपन रहता है, अथवा पथ्वी क अन्दर की 
चुद्ाकी से जख मिला हुआ रहता हे । 


कु"ओं का जल वदी समुद्र का जट टै। कुजं करा पानी 
प्रायः समुद्र के पानी की तरह खाराय कडवा न्ह दाता, इस 
स्यि कि मिद्धो अपने अन्दर क पानाका क्रोध कर शुद्ध व 
स्वच्छ बनादेती हे। 


पुश्वी की ऊपरी सतह का पानी वायु ओर पुय कातेजन 
शोषस्ेतातो कुआं की सतदकी तरह पृथ्वीकी ऊपसै सतह 
भी बिलकुल गी होती । 


नदियों का जर पृथिवी के अन्दर का जलदे) पृथ्वी की 
परी सतह का पानी वायु क्ञाष कर भाप द्वास वायुमण्डल 
ले जातादहै, भापक्े समूह से बादल बनतेर्है, बादलों के 
परमाणु का परस्पर मिर्नेसे पानी की बुदं बनती दहै ओर 
वे बारिष सूप मे परथिवी पर बरसतीह। 


पृथिवी आरस्म काट मे बहुत गमे जल का पिण्ड थी, क्यों 
कि जख तेज से उत्पक्न होता है। पृथिवी क आद्यकाल मे जब 
प्रथिवी जलाकार थी तब वायु क प्रवर धक्षों से उसकी तश 
पुष्टो का तरद ऊनी ओर नीची उखती थी। इस न्म से 


अनन्त काट तक परथिवी उष्ण जलाकार रदी । उसक पश्चात्‌ 
पृथिवी की परी सतद की गर्मी वायु के प्रवल धक्घों से धीरे 
धीरे खारिज हकर हिथिल होने समी, जिससे ऊपरी सतह 
का जल, गम जर की अपेक्षा कड गाडा बन गथा । इस क्रम से 
असंख्य काट मे चन्द्रमाक क्षोत के कारण जट की तगो 
च [९ (>. ४९ (~~ जसे 

की ऊ"ची, नीची आर सम सत जम करर हिम बन गया, जसे 
शीतलता पाकर दूध जम कर दही बन जाता है । 


उन तरद्धो म सब से ऊ ची चोदरी जो जमकर हिमकां पहाड्‌ 
बना, वह हिमालय पदाद्‌ दै । इसी तरह परथिवी की ऊपरी सतह 
के कर भागों मै जख जमकर दहिम बवन गथा ओर वह जलका 
ठास रूप उत्पन्न हा गया । हिम क ठोस परमाणु का बहुत काल 
पश्चात्‌ रूपान्तर होकर पदादङ़ ओर मिद्ध के अणु उत्पन्न गये। 
इस कम से पृथ्वी का ठोस स्वरूप पेदा हमा । 


हिमाट्य पष्टाङ्‌ जो वतमान समुद्र की सतह से बहुत ऊ^चा 
है, वहां खष्ट के आरम्भ मे समुद्र था । उसके जल का वायु ओर 
घय के तेज ने शौषकर वतमान समुद्धर की सतह तक्र 
पहु"चा दिया । 

घृथं की गर्मी क अतिरिक्त पृथिवीके गभे मेमी अभ्निदहै। 
ज्वालामुखी पाङ उसी अग्नि से उमडृते ह । उस अगिन से पृथ्वो 
को बका भारी लाम होतादहै। यदि पृश्वी के अन्दर अग्निन 
हती ता समुद्र काजल ओर नदियों का जल दिमाटय पाड 
कै जर की तरह जम कर दिम बन जाता ओर तमाम जीव्रजन्तु 
व बनस्पतियों का जर सम्बन्धी कायं चन्द्‌ हो ज्ञाता । 


१४६ विष््वदि्दहान । 

समुद्र की द्रव्यावस्था, मेघो का बनना ओर नदियों का 
यहा, जद क ये सव कायं पृथिवी के अन्दर की अग्निके कारण 
हने रहते ह । प्रथिवी के उत्तरी दक्षिणी धवो ओर हिमालय 
पहा मे इस कारण पानी जम कर हिम बन जाताहे कि पृश्वी 
के गभंकी गर्मी उत्तरी दक्षिणी धवो तक कम पहुचतीदहै। 
इसल्यि वहां का पानी मकर हिम बनं जाता हे। 


हिमालय पहाड़ पृथिवी की सतह से बहुत ऊ"चां है । उसके 
अन्द्र की गर्भा वहां तक अधिक नहीं प्च सकती, जिससे 
वहां सूयं की पूणे गर्मी होने पर भी जल जमकर हिम बन जाता 
ह । पथिदी के दिमाच्छादित स्थानों का हिम बनने म उतना सूरं 
की गमी पर निभेर नहीं, जितना कि पृथिवी की गमी की न्यूनता 
पर निभेरहे। 


समुद्र से मेधो के बने मे पृथिवी के अन्द्र की गर्मी बड़ा 
काये करतो है । जाडं मे सूर्यको गमी कम पढते पर भी मेघ 
यल कर बरसने ह । इसका वदी कारण दै किं वृथिवी के अन्द्र 
दग गर्मी समुद्र से मघ बनाने का काय करती रहती है । 


नद्यां का बहावमभो प्श्वी क अन्दर की गमी के कारण 
हाता है। अगर पथ्वी क अन्दर की गर्भी पनीका पिघला कर 
रव्य न बनाती ते गद्धा आदि नदियां हिमाख्य से निकल कर 
समुद्र॒ तक न पडु'च सकतीं । अथवा हिमास्य पहाड़ के हिम 
की तरह एक ही स्थानम जम कर रह जातीं ओर अन्य स्थार्न 
मे जाने से नदियों का बहाव षन्द्‌ होजाता। 


पृश्वी । १७७ 


दियो कौ बहाव, समुद्र की द्रव्यवास्था, मघां का बनना 
जलक्रये कार्यं प्थिवी क अन्दर की अग्निस होति रहतेरहै। 


अग्निका पक भाग मिद्धो, पाड, साना, चांदी ताबा, सदा 
आदि ठोस पदाथा के परमाणु से मिल हआ रहताहे। म्हि में 
मिला हा अग्नि वनस्पतियां का पेद्‌। करने वारी उवेरा शाक्ते 
पैदा करता ३, पेड़ पौदों का पुष्ट करता दै, उन मे पत्ते, पुष्प 
फर आवियों का पुष्ट दना उसी से हता दै । 


यदि भिहीके परमणुजओसे अग्नि का स्यागन होता तो 
पथिवीमं शुक भी पैदान दता, न पथिवी मेधो क जल को 
अपनी ओंर खींच सकती, ओर न वनस्पतियां जीवित रह 
सक्तो । 


पृथिवी के उत्तरी दक्षिणी धों व हिमालय पाड मे इस 
कारण कुठ पेडा नदीं होता किवहां की मद्री क्ते परमाणु मे 
अग्नि की न्यूनतादहोती है) मिदधीमे मिटे हप अभ्निके कारण 
पटाड्‌, साना, चांदी, तांचा, खेदा आदि धातु बनते ई । 


अधिक गमी के कारण मिद्ध क परमाणुं के विरोषं परस्पर 
मिलने से पद।ड्‌ बनते द । जेसे गीटी मिद्ध का जग्तिके अन्द्र 
रने से हैर बनती ई, उसी तरह पथिवी फे गीटे भाग को 
दबाव ओर चिरोष गमी के मिटने से #ड पाड यनते ह । 


पथिवी के विद्योष चिकने पीले रङ्ग क गीटे हिस्से को विरोष 
गमी ओर दबाव मरने से सोना बनता हे । पश्वी के सुफेद्‌ रङ्ग 


१४८ विद्वदिभ्ददोन । 
वाटे चिक्षने गीटे हिस्से का विज्ञेष गर्मी ओर दबाव मिलने से 
दी बनती है । पथिवी क टार रङ्ग वाटे चिक्षने गीटे हिस्से 
को विरोष गर्मी व दबाव मिलने से ताबा बनता है) पृथिवी के 
काल रङ्कः वाटे चिकने गीटे हितस्ते को विजलेव गर्मी ओर दबाव 
मिटने से लोहा बनता है । इसी तरह सब धातुओं के बनने मे 
पथिवी का चिकनोपन, गीटखापन, गर्मी, दवाव आदि विष्यो मे 
अलग २ अन्तर हाता है। 


पटा व धातुओं की गर्मी उनके परमाणु को सङ्गटित करती 
रहती है, ओर उनके परमाणु को अग 2 नदीं विखरने देती । 
सब धातु ओर पाड अग्निम रख कर इतने तपाये ज्ञाते है कि 
उनके अन्द्रकी गमीं बाहर हो जाती है, तब उनके परमाणु 
अलग हतेद। वे पिघल कर अथवा राख द्वारा अलग 
दो जतिर। 


परा की तरह सान, चांदी, राहा, तावा जष्दी जटकर 
चूना व साख नदीं बन ऊति । इसको कारण यह हे कि पषा 
की अपेक्षा साना, चदी, ताबा, टदा आदि धातुजां मे क्दहेष 
चिकनापन होता है ओर पदो मे कमहशोताहै। 


अग्नि पादं को धातुजं की अपेक्षा जल्दी जराकर राख 
दवारा उनकै परमाणु को अरग २ कर देता हे । धातुओं का उनके 
चिकनेपन के कारण जल्दी जलाकर राख नहीं गना सकता) 
टा, अटबन्ता उन क चिकनेपन को अनरस करने वाली बस्तुओं 
के डरने से वे सञ्ज मे भस्म हासक्ते ईह । 
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प्रत्येक वस्तु के परमाणु अलग २ तमी दहा सकते है, जक्ष कि 
उनके अन्दर की गमी बाहर रोती है | प्रव्येक बस्तु के अन्दर की 
गमी बाहर देनेकेदेा कारण हते हैः कछ पदाथ पेसे ई 
जिनको पानी म॑ डालने से उनके अन्दर की गर्मी बाहर हो जाती 
ह । ओर कछ पदार्थं फेसे है जिनकी गर्मी को पानी बाहर 
नहीं कर सकता, उन की गमी को अग्नि बाहर कर सकता है । 


पृश्वी के अन्दर की गर्मी, मिद्ध पाड मे मिलो हुओं अग्नि, 
चलमे सम्मिलित अग्नि, सव सद्धटित ह्यो कर पृथ्वी के पक 
बड़ भारी कायेकोकयिह्यरहै। 


वे प्रश्वी के अटग २ परमाणु को पकञलित कर उसका ठोसं 
रूप बनाते है, ओर टीक उस तरह बनाते है जैसे घटे के अलग २ 
परमाणु एकज्चित हो कर घडे को ठास रूप बनाते दै । 


घडे के अलग > परमाणु भी अग्नि से दी एक्रतित होते ई। 
ध्रडे कौ आरम्भ कारम उस क गीटेपनम जा जट तत्व हता 
हे, घडे की परिपक्त अवस्थामे उस का अभाव हा ज्ञाता है। 
ईसल्विये घडे के परमाणु का सङ्खटनं अग्नितत्व से होता द) 
सङ्कटन मे जख तत्व केवल सहायक हेता है । 


उसी तरद पृश्वी के अन्द्र की अग्नि प्रश्वी के अख्ग र 
परमाणु को सङ्गटित कर उस का ठोस सूप बनाता दहे । अग्निकी 
खहायत। से पृश्वी वायु, मेघ, समुद्र को अपनी ओर आकर्षित 
क्षि टये रहती दै, जिस से पृथिवी की समस्त प्राप्य बस्तुये 
पृथिवी पररिकीष्ट्रह) 


१५० विष्वदिष्दशन । 

यदि पृथिवी के अन्दर गर्मीन हती तो उस के परमाणु 
अलगर्द कर श्न मिन्नद्ा जाती) मदाप्रय्य म सूय्यं कं 
अधिक तपने से उस के अन्दर की गर्मी जब बाहर हा जाती है, 
वब वह भस्म हाकेर उसके परमाणु अलगरहाञातर्दै ओर वै 
वायुमण्डल मे उड्‌ २ कर पृथिवी छिश्न भिन्न षे जाती हे। 
इसय््यि पृथ्वी मे मिला इआ अग्नि उस के ल्यि कितना 
राभकारी है । 


पृश्वी के अन्द्र का अग्नि पृथ्वी की आक्रषंण शक्ति पेदा 
करता है, जिसके कारण पृश्वी अपनी समस्त प्राप्य वस्तुओं 
का अपनी ओर खीँचि हये सटती दै । 


पृथ्वी के संयेाग मे वायु का जितना अधिक्र भाग सभ्मिसित 
है, उतना दी उस को अधिक वायु की आवक््यकता है । जल मे 
वायु के ज पच हिस्से सम्मित होते है, उन से जटचर जीव 
सांसलेतेर्है, तैरतेर्ह। ओर वदीजल क परमाणु की सदा 
करते ई, जिस से उसमे वहने की शक्ति बनी रहती है । 


यदि समुद्र के जल म॑ मिला हुआ वायु उस क अणुओं को 
पिघला कर द्रव्य न बनाये होता तो जट के अणु आपस मं इतने 
धनिष्ट मि जाते कि समुद्र का जल पदष्ांसे भी कडा बना 
रहता । उस मे न बहने की शक्ति रहती, न काद जीव रह सक्तं 
ओर न कई जीवजन्तु तैर सकेते । 


जटचर जीवधारियों का सांस लेना, तैरना, जलम भटे 
इथे वायु के कारण होता हे । पृथ्वी मे समस्त नदियों के जल 


की प्रवाहित गति उस्म म्लि हुये वाथके विशेष कारण से 
होती ह । समुद्र व जल के सव भागों से माप को पृथक्‌ भी वदी 
करता है, जिससे मेच वनते द । 


अभ्तिम मिला हुजा वायु उक्ष अभग्निको जागत रखता, 
उसका पक स्थान से दुसरे स्थान कों बढाकर च फेखाकर प्रवेश 
कराता है| यदि अग्निम वायुका संयोगन होतातो अग्निक 
चलाने व केटाने के कायै चन्द्‌ हो जति। इसय्थयि अग्निम 
मिष्टा हुभा वायु अग्निको जलने केटनेके कार्याः म॑ जाग्रत 
रखता हे । 


चारह दिस्तेवायु ज्ञा पृथिवी ममिटेहुप ई, वे पृथिवी 
क़ अणुं की दा कस्तरहै, तमाम बनस्पतिर्ये के बीजों कों 
रगाकर उनकी जडं को पृथिवी के अन्द्र फेकति ई, ओर उन्दी 
से तमामवेल वश्च व पोदों की जड" पृथिवी से रस शोषकर 
इनके तमाम अङ्खो मे प्हु'चाते ई । 


पृथिवी के गभयं अग्निका जाग्रत रखना, व सिद्धी पहाड़ों 
पजा छिपी हई अग्नि दहै उसकी गतिको जागृत रखना ओर 
पृथिवी की आवश्यकता से अधिक अग्निव जल को पृथिवीसे 
पथक्‌ करना, ये सव कार्य पृथिवी मे मिले हप वायु से होते ह । 


उनतीस हिस्से वायु ज्ञा पृथिवीके बाहर हवे जल ओर 
ग्नि के बढ हप रदिस्सों को ज्ञोाषक्रर ऊपरी वायुमण्डल 
रटे जति, समद्र केजल से भाप को शेष कर मेधांको 
शनत है, मेघो की अलग २ बू'दं बनाकर बरसाति ह, सूयं चन्द्रम 


१५२ विददिग्दक्ठान । 

ओर तारों केप्रकाष्ावतेज को पथवीमे पहु'चतेद, पथिवी 
की आवश्यकता से अधिक गमी का प्रथिवी से हरति ई, दीपकः 
का प्रकाद्ा गृह मे केति ह, ओर अभ्नि को जलखते व बञ्चातं है । 


मनुष्य, हाथी, घोडे, गाय, भस आदि समस्त पृथिवीके 
पिण्डजो का सांस टेना, स्पा करना, चलना, शब्द्‌ सुनना, गरड 
हंस, कौवे आदि अण्डजं का उद्ना ओर ब्ुक्षोंका सांस टेना 
इत्यादि कार्यं उस वायुमण्डर की सहायता से होते है । 


भिद पषा आदि खुहकी के बारह दिस्से जिससे पृथिवी 
का ठास रूप यनाहे, वे पृथिवी के वायुमण्डल, अभ्निव जके 
आधार ई । यदि पृथिवी का उास्त स्वरूपन होता तो तमाम 
समुद्र का वायु शाषकर मेघो की तरह वायुमण्डल मे ठे जाता । 
पृथिवी के ठास आधार मे समुद्र व नदियों का जल, पृथिवी 
का वायुमण्डल, पृथिवी के अन्दर की अग्नि, सुरक्षित । 


स्थलचर, जलचर ओर नभर जीवधारी व तमाम बन- 
स्पत्तियां श्सी ठास स्वरूप के आधार पर रहते ह । पृथिवीम 
सम्मिलित वायु का आधार भी वही पृथिवी का ठास स्वरूप है । 
यदि पृथिवी का ठास स्वरूप न होता तो पृथिवी का वायुमण्डलं 
आकादा-विरीन दै जाता ओर पृथिवी की समस्त प्राप्य वस्तुये 
विना आधारके नाश दहो जातीं। पथिवी का यह ठास स्वरूप 
( मिद्ध पदा आदि ) जल, वायु, अग्नि ओर पृथिवी के समस्त 
चराचर का आधार है । 


जल, अग्नि, वायु, ओर ठास स्वरूप मिद्टी पदा आदि क 
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रूभ्योग से यद विस्तृत पथिवी चनी है, जिस पर दम द ओर 
जिसमे सब स्थावर, जंगम व समस्त जड चेतने टिके हप ई । 


पथिवी बनी कहां है १ वद आकादामे बनी है। पथिवी का 
आधार आकाश है । पथिवी ठीक उसी तरह आकाश मे अपनी 
चालो स धम रदी है, जस तरह उने ्टुण पतंग को हम आकाहा 
म्र श्रमण करते हप देख्ते ह । पतंग आकाल मे पथिवी की 
नियत चाठां को तरह नर्हा धरूमता । पथवी दनिक ओर वाधिकः 
दो नियत चालो मे घ्रूमस्हीदै। 


यदि हम पथिवी से इतते बड़ हाते कि जितने बडे पतंग से 
है ओर पतंग की तसह इस प्थिवा क] छोडकर दसरा पथिवी 
खंड होते तो दीक पतंगका तरह इस पथिधीको बी आकाह्ञ 
म उसकी चालो सरे ध्रूमते हप देखत । टंकिन हम पथवी 
पर ई ओर प्रथिवी से बहुतछटे ईह, दखिण पृथिवी को 
अकारा म घूमते हप नदीं देख सकते । पुथवी कं जिस हिस्से 
पर हम वसे ई, उसके चर्यो ओर पृथिवी के अलावा हम क्षया 
देखते ई ? चारों ओंर अकाश दी आक्राश देखते ई । सी तरह 
पृथिवो के सब ओंर आकाश्च कं सिवाय कुछ नदीं है । 


पृथिवी की ऊपरी सतह कं तोन हिस्सों मे समुद्र, पक हिस्स 
म हिम ओर पक हिस्सा खुदकी स्वतन्त्र है । आकाश मे पृथिवी 
के धुमाव से उस्र पृथिवीका गोल आकार बन गया, किन्तु 
वायु ओर जल की तरंगांकं संघषण से पड़ा की ऊ"चा 
नदियों की गहरा, उत्तरी दक्षिणी धवों की चपा, हेने क 
कारण पृथिवी की वास्तविक शङ्क गाल कदृदू के आकारकी है । 


१५४ विद्वदिष्द्होन । 
पृथिवी की उत्पत्ति के आरम्भ मं प्रथम पृथिवी जराकार 
थी । वायु ओर सूर्यं के कारण उसके बाहरी आकार कां जल 
सूल कर खश्की को प्रथम भाग सुमेरु (हिमाटय) पहाड़ उत्पन्न 
हुआ । फिर वाशु के शोषण ओर सूरय के तेज के याग से धीरे २ 
जर सूर कर दिमाट्य पाड के पश्चात्‌ समस्त खुश्की का 
भाग उरपन्न हुआ । 


वतमान सम्य मे खुदी का जितना हिस्सा पृथिवी मं 
दिखा देता है, वह यकायक उर्पन्न नीं हुआ । जर क्रमशः 
सूखता गया ओर खुदकी का माग उत्पन्न हाता गया । पृथिवी 
की ऊपरी सतह मे जितना शेष जल रदा उससे समुद्र॒ यने ई । 
महाप्रलय तक्र जल का वह समुद्री भाग भी सूखते २ विनाश 
हो जाता हे । इस ठरह प्रथिवी बनी है | 
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सूय्यै ओर प्रथिवी । १५५ 





प्रध्याय १५ 
~य हिदि भ) 
सूर्य श्नोर प्रथ्वी । 
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सुरथं पृथिवी से पिले उत्पन्न हुआ । वह आकाक्ष मे पक 
बहुत वडा अग्निका गोला है । उसके समीप हजारो योजन तक 
अत्यन्त तेज क प्रभाव से कोड पिण्ड नीं है। सूयं प्रथिवीसे 
बहत बड़ा है । आकाश मे उसका विस्तार बहुत विस्तृत है । 


सुय का तेज ओर प्रकाशा जितनी दूरी तक हमारी पृथिवी 
मे पहु रदा है, उतना ही दूर तक उसका तेज ओर प्रका 
सब ओर के पिण्डा म॑ पहु च रदा है । सूर्य ॑से तपने वारे सव 
पिण्ड उस से समान दूरी पर नदीं ह । 


स्यं अपने स्थान मे बही तेजी से धूम रहा है। उसकी 
शङ्क गेद की तरह गाल है । तेज धरूमने के कारण वह पृथिवी 
आदि अपने समीपी पिण्डों मे तेज ओर प्रकाश बही सगमता 
से पडचारहा है । सुय से प्रकाष्ा ओर तेज पहु"चने का कायं 
पिण्डों मे सूयं ओर पिण्डों के मध्यस्थ वायुमण्डर से होता है । 
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सूं से ९८०८०००० मोर कौ दरी पर पएरथितरी उपपन्न हुई । 
सूर्य की ओर से पथिवी कों सूयं का प्रवर आकर्षण सींचता है 
आर वायु की आर स उकः चायु का प्रवल आकषेण खीचता 
है । इन दोनों प्रबन्छ श्वक्तियों क शिचा के कारण पृथिवी अपने 
स्थान मे सूयं ओर वायु कीओर धूमने लगी पथि्री काजेो 
भाग घय के सन्मुख षज उसमे सूये का तेज ओर प्रकाहा 
परहु'चने से दिनि दहेनि ल्गा, ओर पथिवी का जो हिस्सा सूयं 
ङ विभ्रुख रहा उसमे अतेज ओर अप्रक्नाहा होने से अन्धकार व 
रात्रि होने र्गी, 


खी तग्ह पृथिवी बराबर दिन रात के चक्करमे धरूमनेख्गी 
ओर उस्म दिन रात रोने खगे । पृथिवी दिनि रातक चक्रमे 
धयं की ओरसे वायुकी ओर धम रही ्ै। यथपि पृथिवीसे 
यं की ओर भी बाथु है, किन्तु वहां सयक प्रभाव सेवायुका 
ब न्युन हता है ओर सयं का ब अधिक होताहै। जैसे 
दिनि मे सूर्य के प्रभाव से चन्द्रमा का प्रकाश मटीन दो 
साता है ओर सयं क विघुख रारि को उसका प्रकाश बलवान्‌ 
दतो है, इसी तरह घूं क वि्ुख एथिधी की दूसरी ओर वायु 
क अधिक बट हातारि ओर सूयकी ओर सू्यैका अधिक्र बल 
दता । न दोनों बर्ो क खिचाव से पृथित्रीददिनिरातके चक्कर 
मे धरूमर्दीदै। 


सी तरह पृथिवी के ध्रूमने से सूयं नित्य स्ेरे पूवं से 
उद्य ओर शाम को पश्चिमम छिपते दिखाई देता शै । सुर्यं पूरब 
से उद्य ओर पश्थिम म इवते दिखाई देने कौ कारण पृथिवीका 
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सूयं ओर पृथ्वी । १.५७ 
देनिक चक्रमे ध्रूमनेकादै। जा सुय॑का घुमा माम होता 
है, वह पृथिवी का घुमाव है) पथिव्रीके घुमात्रके कारण 
सूये का घुमाव माद्यूम हेता है । वास्तविक उस चार से पथिधी 
ध्रूस रदी है, सूय नदीं । सिप वद अपने नियत स्थानमे बहु 
तेजी से घ्रूमरहाहै। 

वायु के प्र्रल धको से प्रथवरी दिन रात के चक्र म धरूमने 
के अतिरिक्त पयय क आकष्रेण से वत्ताकार उख के गिदे ध्रूमती 
ह । सूय्य सै ९८०००,००० मीर का दूरी पर पृथवी उस क 
(गदं समानान्तर वत्त म ध्रूुमरही दै । 


य्य का ग्यास ३०२२२२२ मीर है ओर सूर्य के विम्ब का 
धेया १०७५५५५५ मील हे । सूयय के गिदे घ्रूमते से प्रथिधी 
३६० अ श्च का वत्त बनाती ३ै। उसको पृथिवी का कन्ति 
वृत्त कहते ई । 


९.८०००००० मोट जा सूर ओर्‌ पृश्वी के मध्यस्थ की दूरे है 

वह्‌ पुथ्ी के ऋान्तिवत्त करा पूण अद्ध व्यास तर्ही, सूर्यं के मध्य 

बन्द से अद्ध व्यास की दृसे २९७१११११ मी है । कन्तिवृत्त 
क पूणं व्यास १९९५२२२२२ मील है । 


जिस वत्ताकरार आका माम मे सूय के गिदं पथितरी भ्रमण 
कर रही ह, उख क्रान्तिवत्त की परिधी द२६७५५५५५ मोल है । 


पथिवी पक दिन रात मे फान्तिवक्त का पक अश चल कर 
समाप्त करती है । क्रान्तिवत्त के पक अश की दूरी १७६०९८२ 
पील है। 


१५८ विदहवदिग्दश्तंन । 


पथिवी एक परे दिनि रात व ६० घडी म्र क्रान्तिवत्त पर 
१७१७१२९ मीटख चरती हे । चद पक घडी व ६० पर मे क्रान्ति 
धत्त पर पक करा से कुड कम चलती । ६० कला का पक 
अश्च हताष्ै। 


कान्तिवुत्त के पक कला की दूरी २९०१६ मीर है । ओर 
पक पलट मे पक विकला चरती है । उस के पक विकला की 
दरी ४८० मीढ हे । पक विपर मे पक न्थून-विकला चलङ्ती है । 
क्ोन्तिवृत्त के पक न्यून-विकला की दूरी ८ मीर है , 


पृश्वी जितने समय मे क्रान्तिवृत्त क पक न्यून-विकखा की 
यात्रा करती है, उसका पक विपल कते है । पक विपल मे 
परथिवी करान्तिवत्त मे ८ मीट चलती है । अर्थात्‌, कन्तिवत्त के 
पक न्यून-विकला की दूरी ८ मीर दै । ६० न्यून-विकला की 
पक विकला होती है । 


पृथिवी जितने समय मे क्ान्तिवत्त पर पक विकला की 
यात्रा करती है, उस का एक पट कते ई । पक पट मे पथिवी 
४७७ मील चलती है । क्राश्िकत्त के पक विकला की द्री 
४८४ मी है । ६० विकला की पक कला होती है । 


पश्वी जितने सभ्य ते ऋन्तिवत्त के पक कटा की यापरा 
करती है, उसको पक घड़ी कहते है| पक घड़ी मे पथिवी 
क्रान्तिवन्त म २८६१९ मील चलती हे । करान्तिघन्त के पक कला 
क्षी दरी २९०१६ मील है । ६० कला का पक अशा होता है) 


स्यं ओर पृथ्वी । १५९ 
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पश्वी जितने समयमे क्रान्तिस्त्तके पक अश्वा की यात्रा 
करती है, उसको पकर दिनि कहते है । पक दिन मे पश्वी कान्ति 
वत्त के १७१७१३९ मरी यात्रा तै करती है । अर्थात्‌ १ अशा के 
छगमग चलती है । 


उतने ही समय मे पथिवी को परिधि सूय्यं के खन्भुख से 
सूय्यं के विमुष अथौत्‌ पश्चिम से पृं को पक चक्र धरूमती हे । 
पथ्वी वार्षिक चक्र मे क्रान्तिवत्तके पक अश्वा की यात्रा तै 
करने पर दैनिक गति से दिन रातके चक्कर मे अपनी परिधि 
का पक पृण चक्कर ध्रूमती है । उस चक्कर से पथिवी मे पक दिन 
ओर एक रात हाती हे। 


कान्तिवृच् का घेण २६० अश का है । पृथ्वी रदेष . द्नि 


मे वाषिक गति से क्रान्तिवृत्त म ध्रूम कर सुर्यं की पूरी प्रदक्षिणा 
करती है । उखको पक वषे कहते है । 


पृथ्वी वार्षिक गति मे ध्रूमने वाटी चाल से सूर्य॑ की एक 
पूरी प्रदक्षिणां करने पर पश्चिम से पृं दैनिक गति धूमने वाली 


चालसे ३६०५. चक्कर घूमती है, जिस मे २६५ दिनि ओर ३६५ 


रात हेती है । पृश्वी की वा्िक ओर दैनिक चांसे उख का 
काट विभाग बना दहै 


एथिवी आके मे सुय्य के गिदं वार्षिक गति मे दक्षिण 
उत्तर का पक परिमित मागं म धूम रही है । पथिवी का उस मार्ग 
म बारह राशियां क सन्मुख होकर धमना पड़ता है । क्रान्तिथत्त 


१६० विदवदिष्देशशंन । 
के २०,३० अश्रा याच्ना करने पर पथिवी प्रत्येक राशि से विह्ेष 
सम्बन्ध रखती ह । 


सूय्यै की पकं पूरी प्रदश्िणा करने पर पथिची फा बारह 
शौियों के कान्तिवत्तों का भाग करना पडता है। वदी बारह 
प्राह माने जाते ह। 


पुश्वी के घुप्राव से ज्ञेसे २ राशियों का परिवत्तन्‌ हाता है 
वही ऋतुओं का परिवतंन दहै । १२ राशियों की ६ ऋतु हती ई । 


धृश्वी कारितवन्त मे निलय छः अन्य प्रह के साथ सुथ्यं के 
गिरदं धूम रदी है । वह पदिचिम से पृवं धरमने वाटी चाक सै 
प्रतिदिन प्रदं क सन्भुख हो कर धूमती दै पृथ्वी जिस दिनं 
जिस प्रह से विरोष सम्बन्ध रखती है, उस ग्रहके नाम से 
पृश्वी म दिनि माना जाता है। ७ वें दिन पृथ्वी अन्य ग्रहों की 
अपेक्षा सूयं से चिल्ले सम्बन्ध रखती ह इसल्यि वह दिन सू 


के नामस देतादहे। 


जेसे चन्द्रमा से पृथ्वी का विशेष सम्बन्ध होने से ठह दिनि 
पश्वी मे चन्द्रमाका माना चता हे, इसी तरह मंगन्त, बुध 
वहस्पति, शुक्र, शनैश्चर प्रों से विरोष सम्बन्ध दाने पर पृथ्वी 
मरै मंगर, बुध वस्पति, श्युक्र, शनेश्चर दिन देते द । सातवें 
दिन पृथिवी अन्य प्रदं की अपेक्षा सूर्यं से विद्ठोष स्तम्बन्ध 
खलती है, इसस्व्यि वह दिन पृथिवी म॑ सूर्थ्य॑क नाम से माना 
जाता है। इसीतरह दैनिक गति मे धूमने से पृथिवी सुर्यं 


सूय ओर पृश्वी । १६१ 
जर अन्य ६ पिण्डा से विरोष सम्बन्ध रखने पर उस म लगातार 
सात दिन हति रहते ह । 

दिनि रात के चकरमें ध्रूमने के कारण वायु के प्रवल धकं 
से परथिवी के उत्तरी दक्षिणी भाग चपरे हो गय । उन को उत्तरी 
दक्षिणी धव कहते है । दैनिक ओर वार्षिक गति मे धूमने क 
कार्ण पृथिवी की वास्तविक शङ्कु गा कदू की तरह है। 
सूर्यं की तरह वह विटक्रु गा नदीं है इसय्यि पृथिवी क 
सब भाग प्रच्येक मासिम मे सूय्यें क सन्मुख बरावर नदीं तपत। 
कृद्‌ आकार होने से किसी मैसिम मे उसका काई्‌ अधिक 
हिस्सा सथ्य क सन्मुख तपता है, किसी मैसिम म समान भाग 
ओर किसी म न्यून भाग सूये क सन्मुख तपते हं । 


पथिवी अपनी गोटा क हिसाब से ऋन्तिवृत्त मे ध्रुमते 
हण सुय के सन्मुख दो तग्ह से नपती है । इस तग्ह उत्तरी ओर 
दृक्िणी ध्रवं षः मध्यस्थ पथवाो करद्‌ बराबर अद्धमाग हाते 
ई । अर्थात्‌ उत्तरी घव की आर उत्तरी भ्रवभाग ओर दक्षिणी 
ध्रवकीओंर दक्षिणी ध्र्‌व भाग। 


अद्ध पोष के चार दिन पहिटेसे परथिवी का उत्तयीध्रव 
भाग सुय क सन्मुख तपना आरम्भ दताहे ओर दक्षिणीधव 
भाग मे सूयं का अस्त सा होता है ओर अद्ध पोषके चार दिनं 
पहिले से अद्ध आषाढ कं“ दिन परिटे तक प्रथिवी का 
उत्तरी ध व भाग क्रमकः अधिक सूर्यं के खन्मुख ञ्जकता रहता हे । 
इसलिये माह पोष मध्य के चार दिनि पहिले से ओर आषाढ 
मध्य के ५ दिन पिले तक परथिवी के उत्तरी धवभाग 


१६२ विद््वदिगश्लेन । 
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कमश्शः दिन ओर गमी अधिक्र बहती रहती है । इन ऊ महीनों 

मे उत्तरी ध्रव भाग जो चप्ररा है, उसमे दिन बना रहता है । 


जिस तरह प्रथिवी फे देनिक चक्र म घूमने से उसके अद्ध 
भाग मे यकायक दिनि ओंर यकायक राति नदीं होती मरः 
दिन हाता ओर क्रमाः रात्रि हाती है। अर्थात्‌ परथिवीके 
जिस हिस्सेमे हम है, मानां कि उस मै सबेरे ६ बजञे सर्य 
निका, तिस एर भी ७ बज्ञे तक अधिक ठंड रती है । ८ वज्ञे 
अधिक सेकु कम, ९ वज्ञे ठंड ओर गी की समानता दोती 
है, १० वज्ञे गर्मी कुक अधिक, ११ बज्ञे विश्तेष ओर १२ चज्ञे 


गर्मीकी हद रहा जाती है, 


किन्तु रानि को पृथिवी म अधिक ठंड समाने से १२ बजे 
भी पृथिवी मे उतनी गीं माद्ूम नदीं होती जिननी कि १२ बजे 
से २ बज्ञे तक हाती है, यद्यपि १२ बज्ञे के उपरान्त सूये की गर्मी 
पृथिवी मे कम पहु'चनी दै । लेकिन सचेरे ६ वज्ञे से १२ वज्ञे दिन 
तक सुय की गीं पृथिवी मे समाती रहती है । १२ बज्ञे के उपरान्त 
२ बज्ञे तक परथिवी मे समा हृद गमी ओर सूयं की गीं का याग 
हने से १२ बजञे के उपरान्त २ बज्ञे तक २२ वज्ञे कै भुकाचले 
पूय की कम गर्मी पड्ने पर भी पृथिवी पर अधिक गर्मी माटूम 
हती हे) फिरर्बज्ञेसे शो दै वज्ञे तक करमशः गमी न्युन 
ओर ठण्ड अधिक्र क्षती जाती है। १२ बज्ञे के उपरान्त द बजे 
तक भी दिन बना रहताडहै ओर ६ वज्ञे शाम से १२ वज्ञे रातं 
वक्र ओर ६ बजे सवेरे तक रात्रि बनी रती है । | 


सूयं ओंर पश्व । १६३ 
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इसी तरह पृथिवी के उत्तरी ओर दक्षिणी भागों मेद माद 
क उत्तरायण ओर द माह का दक्षिणायन हाता है। माह पौष 
के मध्ये ४ दिन पष्टिटेसे ओर आषाढ क मध्य के५ दिनि 
पिले तक पृथिवी का उत्तरी व भाग कमशः अधिक सूयक 
सन्मुख तपता र्ता दहै । ६ ब्ज्ञे स्वेरे की तरह पोष का 
महीना दे । 


यद्यपि £ बज्ञे सबेरे सर्य उद्य हाता दहै टरेकिन पृथिवीम 
टण्ड वनी रहती है । वसे दी अद्ध पौष क छ दिन पदिटेसे 
पृथिवी का उत्तरी धव भाग का छ्युकाव सूयं के सन्मुख हो जाता 
है । टेकिन उस महीने मे पृथिवी क उत्तरी भाग मे रण्डक बनी 
रदती है । 


गीं ओर सदी के सम्बन्ध से माघ का महीना ७ बज्ञे सबेरे 
की तरह, फागुन का ८ वज्ञे स्वरे की तरह, चैत्र कार वज्ञे 
की तरह, वकशाख का १० वज्ञे की तरह, ज्येष्ठ का १९१ ब्जेकी 
तरह, ओर आषाढ़ का १२ बजे दिनि की तरह है । इन मदीनों 
म पृथिवी का उत्तरी भाग धीरे २ मशः सूयं को ओर श्चुक्ने 
से अधिक्र तपता दहै, ओर दिनि भी क्मराः बढृत रहते & । इन 
६ महीनों मे पृथिवी क। उत्तरी धवजो चपरादहै उसमे दिन 
बना रहता है । 


माह रावण से पृथिवी के दक्षिणी माग का ञ्जुक्ताव पुर्यके 
खन्मुख होना आरम्भ होता है ओर कमशः माह अद्धः पौषके 
४ दिन पहिले तक अधिक होता रदता हे । 


१६४ विश्वदिग्दष्टौन । 


१२ बज्ञे से २ बजे दिन की तरह पृथिवी क दक्षिणी भाग 
का ञुकाव घुं की ओर होने पर भी पृथिवी क उत्तरी भागमे 
मास श्रावण अओौर भाद्रपद्‌ मे गर्मी अधिक दती दहे, क्योकि माह 
माघ से आषादृ तक पृथिवी के उत्तरी भागमे गीं समाती हे । 
उस समराई हई ओर सूयं की गर्मी के याग से पथिवी क उत्तरी 
भाग मे माह धरावणः ओर भाद्रपद मे अधिक गमी माद्य हाती 
है | माह असू, कातिक, मागश्षीषं आर पाष 2, 2, ५ आर 
६ बज्ञेशामकी तरह रह। 


माह पोष मे पृथिवी के उत्तरीघव भागम सूयं की बहुत 
कम गर्मी पु'चती है जिससे वहां टण्डक की हद हो जाती है 
आर दिन भी बिटक्कुट छटेहो जातेरहै। भाद श्रावण से माह 


पोप तक इन ६ महीनों मे पृथिवी का उत्तरीधरव जो चपराहै 
उसमे रात्रि होती है। 


अद्धः आषाढ क ५ दिन पदिद से ओर अद्ध पोष के ७ दिनि 
पिरे तक्र परथवी क दश्चिणीध्रव भागम क्रमकः दन आर 
सूर्य की गमी बढ़ने जाते ह । इन £ मदहीनो मे पृथिवी का दक्षिणी 
ध्रव जो चपर! है, उसमे दिन बन! रहता है । 


माध के आरम्भ से ओर आषाढ क अन्त तक परथिवी कउत्तरीं 
ध्रव माग का्ुकाव सुय॑के सन्मुख हाने से उत्तरायण माना 
जाता ह । ओर श्रोवण के आरम्म से माह पोष तक पथिवीक 
दक्षिणी धव का ञ्जुकाव सूय के सन्मुख हने से दक्षिणायण 
माना जाता है । 


सूयं ओर पृश्वी । १६५ 


(९५ 


पथिवी वाविक गति मे कान्तिवत्त पर दश्चिणसे उन्तस्को 
ओर दैनिक गति मे सूयं क सन्मुख पथिम से पूवं के धरूमतीा 
है । इन दोनों चट से पथिवी नित्य वार्षिक ओर दैनिक गति 


मे सूयं के गिदं धूम रदीदे। 


2 


१६६ विष््वदिष्दशेन । 


सोम । 


संसार की सारी उत्पत्ति म पञ्चतत्व की प्रधानता मानो गई हे 
आकि आकादा, वायु, अग्नि, जल, ओर पश्वी है । इन के अतिरिक्त 
संसार की उत्पत्ति का साम भी एक प्रधान कारण है । सेम पक 
छरा तत्व माना जा सक्ता है । वह अग्नि ओर जल के सतोगुण 
के याग से उत्पन्न हुआ । उस की बनावर मे तीन भाग अग्नि 
का सतेागुण प्रकादा ओरदा भाग जल का सतागण रस है। 
सोम प्रकादा ओर रस के याग से उत्पन्न हुआ। 


ज्िसतरह आकाश का गुण शब्द्‌, वायु का गुण स्पश, अग्नि 
का गुण रूप ओर जर का शुण रस है, उसी तरद साम का गुण 


श्षीत ह । 


साभ के सतागुण से पराग चेदा हातादहै, जा वनस्पतियों मे 
सोमरस ओर बीजों मे उत्पादन शक्ति बनता है । उसके रजागुण 
से देदह तिथियां ओर तमोगुण से कश्षीत पेदा हाता है। समस्त 
वनस्पति-खृष्टि के बीजों की उप्पावन शक्तिसाम क पराग से 
होती है| पराग का विस्तृत ब्णन वनस्पति-अध्याय में 
किया जायेगा । 


षिः 
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जल, वायु, पथ्वीमेज्ा शीत का अश है वह उनका सेम 
से प्रात हतो है) जल, वायु, पश्वी का स्वमाव न क्षीतल है 


ओर न उष्ण । उन करा श्ीत समसे ओर ते स्यैव अग्नि से 
प्रप्त दाते 


शीत की प्रधानता ओर तेज की न्युनतौ से वायु, जल 
पृथ्वी मे ज्ञीत की अधिकता मादरम होती है । 


शीत की न्थुनता ओर तेज की प्रधानतासे उनमेतेज की 
अधिकता होती है। 


जिस तरह स्य से पृथ्वी मे तेज पहु"चता है, उसी तरह 
साम से पृथ्वी मे शीत पहु"चता है। स्यं तेज का गालाड, 
वह प्ृश्वी मे तेय पुचाताहै। ओस् सोमश्ीत का गोटा 
वह पृश्वी मै ज्ीत पहुचाताहे। इसीसे पृश्वी मे सदैव क्षीत 
ओर उष्ण बने रहते । 


जञ विद्धान्‌ अग्निक अभावसे कीत का मानते ह, वह्‌ 
सिद्धान्त यथाथ नदी है। क्षयां कि जब तक किसी वस्तु के 
प्रतिकूल दृखरी वस्तु मुकाबला करने वाली नहीं होती तच तक 
उसका अभाव कैसे हसकता है । यह प्रति का अरट नियम 
है । इख सिद्धान्त से तेज का अभाव कैसे हो सक्ता है, जब कि 
खि के आद से सुर्य प्रतिदिन तेज डा राह! इस से तो 
यह होना चाहिये था कि तेज के प्रतिदिन क्रमकः पकञ्चित हेते 
से अब तक खष्ठि को अतितत्त होना चाहिये था, लेकिन रेसो 


१६८ विश्वदिम्दश्शंन 


भी नहीं हता । इस से सिद्धै किश्षीत अग्नि के अभाव से 
पदा नदीं होता । सिफं तेज की न्यूनता से उस का बर बदृता 
हे ओर शीत की न्यूनतासे तेज का बल बदृता है। तेज की 
तरह शीत काभी काद्र खास स्थान है, ओर वह सेम है। 


जिस तरह सुर्य को महाचेतन्य वुरुष से तेज प्राप्त दाकर वह 
भूमण्डल को तक्त करता है, उसी तरह साम को महाप्ररति से 
शीत प्रात दाकर वह भूमण्डल का शीतल करता है। 


यदि सोम से परश्वो मे शीत न पहु'चतातोसूय्यके तेजसे 
पृथ्वी भस्म हा जाता । उस म न कोह जीवजन्तु पैदा ह सकते 
ओर न वनस्पतियां उग सकतीं । साम इीत द्वारा सय्यैक तेज से 
पृश्वी ब उस के जीव जन्तु ओर बनस्पतियों की रक्षा करता दे। 
साम पृथिवी ओर उस क जीवजन्तु व वनस्पतियों क ॒ल्यि बड़ा 
टाभकारी पिण्ड ह! 


पृथिवी क घुमाव से स्यं का तेज्ञ जव पृथिवी म कम पदु चता 
है तच उसमे सेम से श्षीत अधिक बदुजाता है। उस मैीसिम 
मै जल म इतना श्ीत समा जाता है कि पृथिवी क उत्तरी 
दृश्चिणी ध वों ओर हिमालय पहा मं, जह पृथिवी क गभकी 
अग्नि कम पहू'चती दै वहां, जट जम कर हिम बन जाता दै। 
हिमम्‌ ज्ञा अधिकतर श्षीत घना रहता है, वह भी उस को सेम 
से प्रात हता है। वायु ओर पृथिवीमेभी ज्ञा शीत मालूम हेता 
है, वह उन का सामसे प्रत्त ताह) 


जाड म जर, वायु, पथिवी मे सताम से अधिक शीत समाने 
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पर वे क्षीतल, ओर गर्भियों म सूयं का अधिक तेज सिट्ने स 
वे उष्ण हाजाति ह । 


आका सै साम पक पेसे ठङ्ग कापिष्डहे, जा सूर्य्य से 
प्रकाश खीचता है, जिस कों वह पथिवी तक पहुचाता है, 
किन्तु तेज नदीं खचिता। 


यदि विश्व की उरपद्िमे चन्द्रमा न होता तो पथवीमं 
पक भी बनस्पति पदान हाती ओर सुयंके तेज्ञ से पथिवी भस्म 
दा जाती । चन्दरमो पथिवी व पथिवी क जीवजन्तु ओर चन- 
स्पतियों के य्थि अम्रुत का प्््डिहै। 


पृथिवी मे बनस्पति्यों को उगाने वाटी उर्वरा शक्ति चन्द्रमा 
से बनती है । वह अग्नि तत्व की सहायता से बीजों का उगाती 
हे । जहां उसकी उ्वेरा शक्ति मे अग्नि तत्व की न्युनता हाती ह 
वहां बीजों को उगने म वह समर्थ नहीं द सकती । 


सेम पृथिवी मे वनस्पतियों को पेदा करता है ओर शीत 
द्वारा उनक रसो की रक्षा करता है। बनस्पतिर्यो मे शीत 
की प्रधानता होती है। 


पिण्डज, अण्डज, स्वेदजो क स्थूरु शरीरो की वनावर म 
आकाङ्ञ, वायु, अग्नि, जल, पथिवी पांच तत्व होते ई ओर सोम 
शीत द्वारा उनकी रक्चा करता है। किन्तु उद्धिजां मै उनकी तरद 

ग्नितत्व नीं होता, आकाक्ञ, वारु, शीत, जर, पथिवी तत्व 
हेते है ओर सयं के तेज द्वारा उनकी रक्चा हेती है । 


१७० विद्वदिग्दशेन । 
सोमर से प्राप्त हुदै पथिवी की उरा शक्ति ओर अग्नि तत्व 
केयाग से पथिव्री उद्धिजों को उगीती है । 


शुद्कपक्च मे पृथिवी की उवं शक्ति न्यून ओर हष्णपक्च मे 
अधिक बलिष्ट यती है। दसय्ययि उस पश्च म उर्वरा शक्ति 
( पृथिवी तत्व ) क कारण वनस्प्रतियों का शरीर चद्‌ होता है । 


एष्णपक्च मे चन्द्रचिम्ब पर ज्ेसे २ अन्धकार बढता है, वसे 
ही तमोशुणी पराग वाले बीजों मे उगने की शक्ति अधिक बढती 
हे । टेकिन ह्ष्णपक्च मे जसे २ चन्द्रविम्ब का प्रका धरता है 
वैसे २ बनस्पतियों मे सतोगुणी पयग कम पटु'चता दहै, जिससे 
उनमे उस पक्षमे सोमरस की न्यूनता हातीदै। हृष्णपक्चमें 
जसे २ चन्द्रमाका प्रकाश्च घटता रहताहै जसे वैसे बन- 
स्पतियों म सोमरस घरता रहता है ओर उनम तमोगुणी नाश्- 
कारी रस बहता है । साप्ररस मे पोषण शक्ति ओर मीटापन होता 
है, लेकिन तमोगुणी रस मे शोषण शक्ति ओर कड्वापन दाता हे। 


शङ्खश्च मे जसे २ चन्द्रविम्ब पर एकादा अधिक बढता रहतां 
है, वेसे २ उससे बनस्पतिर्यो को सतोगुणी पराग अधिक्र मिलता 
रहता है ओर स्तोगुणी पराग वाले बीजों मे उगने की शक्ति 
प्रधिक हाती है । उस पक्ष मे बनस्पतियों के शरीरम समरस 
अधिक बढता हे | 


प्रायः, फट अधिकतर रात्रि करा परिपक्रदोते ह । इसका 
करण यदह है कि रभिको सेम का अधिक बल होने से उनको 
अधिक पराग भिरता है ओर फटों म समरस बनता है। जिक्त 
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तरह दिनि मे सूयं का अधिक्र बरु होताहै, उसी तरदं राच्च 
म्र सोम का अधिक बल होता हे। 


सोम बिलकुल गोल पिण्ड दहै, जिस को हम चन्द्रमा कते 
है । बह परथिवी से तीस गुना बड़ा है । उसमे भी दिन रात दहने 
कारम जारी है। वह पृथिवीके मुकाव्ि सूयं से दूर है। वह 
अपने क्रान्ति मार्गमे प्रथिवी से बारह गुना अधिक्र चङ्ता है ओर 
तीस दिन म सयक गिद्‌ घुम करस्ूयकी प्क पूरी पदक्षिणा 
करता है । 


चन्द्रमा का व्याघ्ठ २४७०००० भीर ओर उसकी परिधि 
७५२८६ मील ह । घय से चन्द्रमा १६२०००००० मीर की दूरी 
पर है । चन्द्रमा के सूय क गिदे ध्रूमने वाटे कऋान्तिवत्त का घेरा 
१०२८०४१२६९ मीढ हे । 


चन्द्रमा के फान्तिवृत्त के पक अश की दूरी २८५८०४८ मी 
है । चन्द्रमा पक दिनि मे अपने कौन्तिवुत्त के बारह अश्च चठ 
करतै करता है । प्रथिवी से चन्द्रमामेजो प्रकाश दिखाई देता 
ह, वह उस मे उसके ओर दय के पकाश क योग से उत्पन्न 


होता ह । 


पृणेमासी को चन्द्रमा फे दिनि का पूणं हिस्सा पृरथिवीकी 
ओर होता दै । उस दिन वह प्रथिवी से बिलकुल समीप द्योता 
है । पृणेमासी को चन्द्रमा का आकषण पृथिवी पर अधिक पडता 
है, जिससे षह बनस्पति्यो के जर तत्व को खींचता है ओर अपने 


आकषण से समुद्र का जट रलीचकर वाय॒मण्डर की ओर दढाता 
है, जिसको ज्वार कहते ह । 


१७२ विक््वदिग्दश्लन । 
किन्नु शुङ्खपक्च की पृतिपद्‌ा से पुणेमासी तक चन्द्रमा पृथिवी 
को करमशः अधिक्र पराग देता रहता हे । पृणमासी को चन्द्रमा 
पथवी से ६४०००००० मीट की दृशी पर रहता है ओर आमा- 
वास्या को २६००००००० मील की दुरी पर । आमावास्या को 
चन्द्रमा सूये क विम्ब से आच्छादित रहता है) 


सूय का व्यास ३४२२२२२ मीर ओर सूर्यं की परिधि 
( विम्ब का घेरा )} १०७५५५५५ मोर है । 


शङ्कपक्ष की प्रतिपद्‌ से पृणेमासी तक प्रतिदिन चन्द्रमाके 
दिन का पन्द्रहवां भाग पृथिवीकी ओर दोता शै, ओर होते होति 
पूणमासी को चन्द्रमा का पूण दिन प्रथिवी की रान्निकी ओर 
हो जाता दहै। 


पूणमासी कों पुथिवी की रत्नि मै चन्द्रमा सव दिन से 
अधिक प्रकाशा पटु चाता हे, क्योकि उसका प्रकार वाला पूणं 
हिस्सा उस दिन परथिवीकीओरदहो जातादहै) फिर, पृथिवी 
ओर चन्द्रमा के घुमा से पूर्णमासी से आमावास्या तक चन्द्रमा 
की रोतचिका पद्रहवां भाग पृथिवी कीओर दोता रहता है, यहां 
लक कि आपाव्राष्या को वह सूर्यक्र विम्ब से ठक जाताहै। 
चह कभी द्वितीय क अद्ध दिनि तक ओर कभी एृतिपद्‌ा के अद्ध 
दिनि तक ही सूये क बिम्बे से आच्छादित रहता है । 


सूय के विम्ब काषेया १ करो सात राख पचपन जार 
पाच सो पतच्तपन मीर है| पृथिवी से सूर्यः िम्ब के कारण 
चन्द्रमा का कऋान्तिवृन्त २४३०१३७६ मील आच्छादित मादू 
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होता हे । इसलिये चन्द्रमा आमावास्या से द्वितीया या प्रतिपदा 
के अद्ध दिन तक अपने मागे के २०५२३०१३७६ मील मे सूय के 
विभ्ब से आच्छादित रहता हे । 


पृथिवी ओर चन्द्रमा के घुमाव क कारण किसी पक्षे 
न्द्रमा प्रत्तिपद्‌ा का ओर किसी पक्षम द्वितीया को दिखाई देता 
ह । प्रतिदा ओर द्वितीयाको चन्द्रमाक विग्न के देखने मै 
अन्तर दस्य पडता है कि चन्द्रमा के कान्तिवत्त के बारह 
अश सुय के प्रकाश से आन्डादित दाति है। 
इस तरह चन्द्रमा सूय के गिद्‌ धमता रहता है) उसके 
सूय के गिदं घूमने से परथिवी मे शयुङ्कपक्च ओर इष्णपक्ष बराबर 
हाते स्ते ईह । जिन दिर्नोमे चन्द्रमा का दिनि वाला हिस्सा 
पृथिवी की ओर धीरे धीरे पन्द्रह दिनि तक प्रकाित होता 
रहता है उसको शुङ्कुपक्ष कहते है । ओर जव पृथिवी की ओर 
चन्द्रमा का रा्चि वास विम्ब धीरे धीरे पन्द्रह दिनि तक होता 
रहता है, उसको कृष्णपक्ष कहते ह । 


चन्द्रमा ठीक २७ दिनिमेसूय के गिदं पक पुरा चक्कर 
ध्रूमता है । टेकिन आमाजास्या ओर पूण॑मासी के कारण चन्द्रमा 
का ३० दिन का धुमा होता है, जिससे १५ तिथियां ष्ण की 
ओर १५ तिधयां शुङ्कुपक्च की हाती ई । 


खि के आरम्म मे पिण्डों की जितनी तीव्र गतिया 
होती ह, उसी गति से सदैव उनकी चाल नहीं रहती । उत्पत्ति से 


१७४ विद्वदिग्दशंन । 


जितना अधथिक्र अधिक सम्य होता रहता दहे, उतना दी पिण्डों 
की गतियां भी कुछ शिथिल दती ह । 


पुथिवी पक वषमे सूय. की पक परिक्रमा करती है, ओर 
चन्द्रमा पक वषमे सूरयः की वारह परिक्रमा करता है । चन्द्रमा 
की उन बारह परिक्रमाओं से परथिवी मे १२ शङ्कपक्च ओर वरह 
दृष्णपक्च हेति है । इसी तरह प्रथिवी ओर चन्द्रमा बराबर सूयं 
कै गिदं अपने अपने मार्गा" मे पक दूसरे के विपरीत घूम रदे हे । 


0) 


राष्ट, केतु से सूयं-चंद्र- ग्रहण । ९७५९ 


अध्याय 3७ 


~व "-------+-क 
राहु, केतु से सूय-चन्द्र-ग्रहण्‌ । 
--:0:- 


टमारे सूय^मडलट मे दे पेते प्रह ई, जिन मे अन्धकार बना 
रहता है । वे अन्य पिण्डं को तरह आकाश्च मे नहीं दिखाई देते । 
व दोनों पिण्ड पृथिवी के तमोगुण से उ्पन्न इप ओर दानो पृथिवी 
से समान दुरी पर प्रथिवी करे दोनों ओर समान चार से 
उसके गिदं भूमे ई 


उनम पक पिण्ड गोलाकार ओर दुखसा मुदगराकार व मृटी 
आकारकाहै। गोठ पिण्ड को राहु ओर मूटी आकार पिण्ड 
कोकेतु कटतेरह। वे दोनों पिण्ड पृथिवी से १५ गुना छे है । 
राह सेकेतु सम्बा्र के कारण कुछ ट्म्वादहै। राहु की परिधि 
कीतुकेसिरकीपरिधिसे कुछ अधिकदहै। कंतु कभी कभी 
प्रकादित होकर पथिवी से दिखा देता है । 


आकाश मे प्रथित्री ओर अन्य पिण्ड अपनी अपनी चालो 
के घुमा से जव पेले सम्बन्धमे हेतेर्दैकरि एक पिण्ड दूसरे 
पिण्ड को अपने अपने आकषणो से खीचते है, उस समय केतु 


१७६ विदवदिग्दरान । 


ग्रह अपनी घुमाव की चाल से पृथिवी ओर दुसरे पिण्डों के 
आकर्णं के मध्यस्थ होने से उसमे पक तरह का नवीन 
आकषण पेद्‌ा होता है, ओर वह अपने ओर उस आकषेण कै 
योग से उस समय सूयः का प्रकाशा खीचने को समर्थं होता है। 
उख समय केतु प्रद परथिवी से पुच्छल तारा रूप मै दिखा 


देता है । 


पिण्डों के आकषंण--लङाई क समय केतु प्रह आक्राह मे 
प्रकाशित दाकर दुभिक्षां की सूचना करता दहि । राहु ओर केतु 
से पथिवी कौ पकर बड़ा राभ होतादहै। पथिवी के साथ अन्य 
पिण्डों की आक्षेण--टङद कं समय वे आकषण के बीच होकर 
पथिवी ओर अन्य पिण्डो के आकषण की दादर करत ह, ओर 
उनको रकराने से बचाते है। लेकिन उस समय पथिवी मे उस्का- 
पात होते ई, क्योकि पक पिण्ड दुखरे पिण्ड के कमजोर दिस्सां 
क्का अपने आकषण से अपने उपर खींच रते है। 


राह ओर केतु दोनो पिण्ड प्रत्येक समय अपनी २ चां 
से पथिवी के दोनों ओर रहकर अन्य पिण्डों से परथिवी कीरक्षा 
करते है ओर अन्य पिण्डां के आकषण से पथिवी को उनके 
साथ रकराने से बचाते है। इसल्ि दोनों पिण्ड पथिवीके 
दोनों ओर र्कर पक दुसरे से समान दूरी पर धुम रदे है । 


अक्सर पृणेमासी को चन्द्रमा पवी से बिल्ुरु समीप हो 
जाता है, जिस से वह पश्वी पर अपना अधिक आकषेण डालता 
है । पृणंमासी को चद्रमाके आक्षणसे प्थ्वी मं समुद्र का 


राहु, केतु से सुय-चंद्र प्रहण । १७७ 


पानी अपनी सीमा से उपर उट जाता है । टेकिन पूर्णमासी का 
राहु अथवाकतुदेमे से पक ग्रह पृथ्वी ओर चन्द्रमा क मध्यस्थ 
हो कर थ्वी ओर चन्द्रमा का उनके आक्वंणों की टकर से 
चचाता है । 


पूणेमासी को राहु अथवा कतु मसे पक पिण्ड पृथ्वी ओर 
चन्द्रमा के बीच ओर दूसरा पिण्ड प्रृश्वी आर सूय्यं क मध्य रहतां 
ह । आमावःस्याका चन्द्रमा सू््यकी आर्हता है ओर देानों 
के आकर्षण का याग पृथ्वी की ओर पहु'चता है । उस दिन राहु 
वाक्तुदेामेसे पक ग्रह पृथ्वी रसय क मध्यो जाता है 
ओर दस पिण्ड पृथ्वी के जिस आर पृणमासी का था उस 


ओंर रहता है । 


किन्तु आमाद्यस्या का चन्द्रमा का आकषेण पृथ्व पर नहीं 
पडता, क्यं कि आमावास्या का पएश्वी आर चन्द्रमा क मध्य राहु 
अथवा केतु के सिवाय स्य हा जाता है, जिससत चन्द्रमा का 
आकषण पश्वी पर नहीं पहु'चता। इस ल्य आमावास्या का 
समुद्रं का जर पथ्वी के आकषण से नीचे घर जाताहे। 


चन्द्रमा अपने कान्तिवत्त मे, ओर राहु व केतु अपतत क्रान्ति 
वत्त मे अपनी २ चाश से ध्रूम रहे ह । अकसर पृणंमासी कं 
चन्द्रमा, राहु, प्रथिवी, कतु, सथ्य, प्रथिवी के कान्तिवृन्त के पक 
अश्चके सीधमंदहेतिह ओर फिर आमावास्या का कतु, पथिवी 
राहु, सूय्य, चन्द्रमा पक अशाकीसाधमदहा जति ह। एथिवो 
से भ्रहोंकीचार को सिद्ध करने के लिय परथिवी का कान्तिचत्त 


१७८ विदवदिग्दहोन । 


निद्धिचित किया जाता & ओर उसमीक अक्त, कल, विकला से 
ही सम्धन्ध रखा जाता है। 


प्रत्येक पूर्णमासी ओर प्रत्येक आमावास्या का पृथ्वी ओर 
चन्द्रमा, सूयं क गिरं अपनी अपनी चासो क घुमाव से ओर बड़ 
चड़ पिण्ड हने कै: कारण नित्य पक्त अश, पक कटा परू विकटा 
मेदा जते दह । किन्तु राहु वक्तु प्रस्येक पृणेमासी व आमावास्या 
क पु वी चन्द्रमा आ थ्वी खय क साथ श्यी क गद्‌ धरूमने से 
ओर बहुन छे पिण्ड होने कं कारण पक. अहा, पक कटा, पक 
विकल म नदी य सक्ते । 


जव चन्द्रमा राह अथवा केतु पृणेमासी का पश्वी के रात्रि 
वाटे हिस्ते, पक अशा, पक कटा, पकर विकला मे अपनी अपनी 
या्ोसेषहो जति है, उस कारम पूर्णमासी का पृश्वीकते रात्रि 
कारे हिस्से ओर चन्द्रमा के मध्यस्थ राहु अथवा केतु प्रह के आने 
से चन्द्रया का सारा चिस्ब च चन्द्रमाके विम्ब कौ कु हिस्सा 
पृश्वी से आच्छादित साद्यूम होता है, उसको चन्द्रप्रहण 
कटते है । 


ओर, आमावास्या को पृथ्वी का दिन घाटा हिस्सा राहु, केतु 
सूर्य, ओर चन्द्रमा जब पक अक्षा, प्क कटा, पक विकला म 
हा जाति ई, तब षुय्यं का पणं विम्ब व घिम्ब का कुछ हिस्सो 
राह अथवा केतु से कछ समय के लिये पृथिवी से आच्छादित 
मालूम हेता है, उसी के। सूय्य-प्रहण कहने ई । 


राहु, कतु से सुय-चंद्र श्रदण । १७९ 
यदि पृ्णमासी के दिनि को ओर आमाचास्या की रत्री का 
चन्द्रमा राहु अथवा केतु ओर पृथिवी, अथवा पृश्वी राहु व केतु 
ओर सर्य पक अशा पक कटा, पक्र विकाम्‌ जायंते भी 
चन्द्रःप्रहण, ओर सूर्यग्रहण नदीं द सकते । 


अब अपने अपने माग मे पिण्डों की चाट सहित दर्य्यग्रहण 
शर चन्द्रभ्रहण का विस्तृत वणेन किया जाता है:-- 


सृय्यं अपने स्थान मे घूम रहा है । उसके विम्ब का घेस 
१०७५५५५५ मी ह । स्यं से एथिवी ९८०००००० मीट की 
दरी पर है । वह डैनिक ओर वापिंक चालो से य्य के गिद्‌ धूम 
रही दहै | पथिवी की परिधि २८८०० मील दहै पथिवी के 


ऋम्तिवन्त का चेरा ६२६७५५५५ मीर हे । पथ्वी २६५- दिन मे 


अपने ऋान्तिव्समे धमकर पक पूरा चक्र करती है। वह 
ऋन्तिवस् का पक अश्वा करीब पक दिनिमे चलती है! उसके 
ऋरान्तिवत क पक अश्षकी दूरी १७४०९८९ मील है । 


अथवा पथिवी की पक दिन की चौल १७१७९२९ मील &ै। 

क धड्ी मै एथिवी पक कला चस्ती है । पक कला की दूरी 

२९०१६ मील है। पक पर मे प्क विकला चलती है। पक 
विकलो की दूरी ४८७४ मील है । 


सूर्यं से चन्द्रमा की दरी १६२०००००० मी है । चन्द्रमा 
के विम्ब का घेरा ७५७४२८६ मील दै । चन्द्रमा के कान्तिवत्त का 
घेरा १०२९०४१२६९ मील दै । चन्द्रमा ३५ दिन मे अपन्न 


१८० विदवदिग्देशन । 

ऋान्तिवत्त म ध्रूमकर पक पूरा चकर करता है । वह पक्र दिनिमे 
अपने कान्तियुत का १२ अशा चलकर तै करता है । उसके 
ऋान्तिवृत्त क १९ अश को दरी २८८५८०७८ मील है । ओौर १२ 
अशकी दूरी २०२०१३७६ मीलदे ज्ञा क चन्द्रमा की एक 
दिन की चाल दहै, 


पूणमासी का चन्द्रमा पथिओै से ६५०००००० मील की दूरी 
पर दाता है। उस दिन पथिवी चन्द्रमो ओर स्य क मध्य हाती 
हे, जिससे चन्द्रमा पथवी, सर्य, तोनो प्क अशमे हेतिरै। 


पूर्णमासी से पन्द्रये दिन आमावास्या देती है । आमावास्या 
का परथ्वौ ओर चन्द्रमा क मध्य सूय हाता है। यये पृथ्वी 
ओर चन्द्रमा क य्यस्थ हनि से पृथिवी के धुमाव सेच 
क ऋान्तिवत्तक्र कभी १२ या कभी १८ अका प्ृश्वी से आच्छादित 
मालुम हेति दै, जिन मे १८ अशा की दूरी ५१४५२०६५ मीर है । 


चन्द्रमा अपने क्रान्तिव्त्त के १८ अशा मागकाशय दिनि मे 
तै करना है, जिससे आमावास्या क आरम्भ से ओर द्वितीया कं 
अद्ध दिनि तक चन्द्रमा सूर्यं क विम्ब से आच्छादित रहता है] 


यद्यपि सूर्थ्यक विम्ब काघ्रेरा १०९५५५५५ मील है ओर 
चन्द्रमा के क्रान्तिवत्त के १८ अश की दूरी ५१४५२०६५ मील 
है । टेकिन आमावास्या कों चन्द्रमा पृथ्वी से २६००००००० 
मीर की दुरी पर रहता दे, ओर सूर्यं पृथिवी से ९८०००००० मील 
की दुरी पर । इसलिये आमावास्यो का पृश्वी से चन्द्रमा दूर ओर 


राहु, केतु से पयं चन्द्र-ग्रहण । १८१ 


+ क 


सूय समीप हेने से सूयक विभ्व से चन्द्रमा के क्रान्तिवृत्त के 
१८ अश आच्छादित दोजति ह । 


चन्द्रमा १८ अशा मा्गको दिनम चल्करतै करतादहै, 
इसलिये आमावास्या से द्वितीया के अद्ध दिन तके कऋान्तिवत्त 
क १८ अश्म चन्द्रमा घुर्ख्य॑क विम्बसे प्रथ्वी से आच्छादित 
मरादूम हना है, जिससे वह प्रतिपदा की राच्रीमें ओरक्भीर 
दतीयो की रात्रीमे दिखादेतादे। 


राहु ओर केतु ये दोनों प्रह पृथ्वी के गिदे धमते) वेदेनों 
ग्रह पृश्वीके दानां ओंर पश्वीसे २८००० मीटखकी ट्री पर ह। 
राहु विलक्रुल गा पिण्ड दहै आर कतु मूटी-आकार है। राहु 
के विम्बकाधेरः ओरक्तकस्िरेका घेरा करीब बराबर है| 
उन क वम्बकाधेरा १७१२ मीटदहे। केतुरहु से लम्बाद्‌ क 
कारण कुछ लम्ब पिण्ड दै, टेकिन राहु की गोलौई कतु की 
गोला से कःछ अधिक्र ३ । 


कतु का सिर उस क क्रान्तिवत्तम पृश्वीकी ओर ओर पूछ 
दुसरे पिण्ड की ओर रहता है । राहु ओर कंतु का ऋान्तिवत्त का 
घेरा १७५८६ मोल है । वे दानो पिण्ड अपने मागं मे समान 
चाट से पक्र दूसरे से समान द्री पर चलते । देनं पक दिन 
मे अपने ऋन्तिवत्त मे ९१९ अशा चलते ह । उनके ्रान्तिवुत्त के 
१९ अशाकी दूरी ५२६८ मील हे ओर पक अश्रः की दूरी ४८८ 
मोट है । दानो पिण्ड ३३ दिन मे अपने क्रान्तिवन्त मे धूमकर 
पृथ्वी की पक पूरी प्रदक्षिणा कसते है । 


१८२ विश्वदिग्दरन । 


चन्द्रमा अपने करान्तिवुत्त मे जिस चाल के सम्बन्ध से सूर्ययं 
गिद धूम रहा है ठीक उसी तरद राहु ओर कतु अपने काम्ति- 
युत्त मे पृथ्वी के गिदे घूम रे ह । इसय्यि प्यक पूर्णमासी का 
सन्द्रमा राहु पृथ्वी केतु सूयय पक अश्रा मे नदीं हते । चन्द्रमा का 
विम्ब ७५८४२८६ मीर, राह का विम्ब १७१२ मील, पथ्वी का विम्ब 
५५००० मीर, कतु का विम्ब १७१२ मील, ओर सर्य्य का विम्ब 
१०७५५५५५ मील है । 


पभ्वी के क्रान्तिवृत्त के पक अश्टाकी दरी १७४०९८९ मीट 

है, जिससे प्रत्येक पृणंमासी का चन्द्रमा राहु पश्वी कतु,सर्य॑णक 
सीधमे न होने से चन्द्रप्रहण नदीं सक्रता। ओर पूर्णमासी 
ति पश्वी ओर सग्यैके मध्यक्तुप्रहकेनदहोनेसे पुर्वं प्रहण 
भी नदीं दा सकता । क्यों कि पृणंमासी के दिन रान्निको पश्वी 
के रात्रि वाले हिस्से मे सय आच्छादित रहता है, इसलिये 
पृणणंमासी का सूय श्रहण कमो नहीं हो सकता । पृणंमासी को 
पृथिवी के रात्रि वाटे हिस्से के सन्मुख चन्द्रमा दाता है। यदि 
डस दिन चन्द्रमा ओंर पृथिवी के मध्य पक्र ही अश पर राह 
अथवा केतु रहते हो तो भौ चन्द्रप्रदण नदीं दो सकता, कय कि 
डन के विम्ब का घेरा १७१२ मीर है ओर पृथिवी के क्रान्तिवत्त 
क पक अदा की दरी १७७०९८९ मील हे । इसलियि पूर्णमासं 
को कान्तिवत्त के एक अशा क कितने दूर स्थान पर राह 
थवा केतु रहता है ओर कितने दूग स्थान पर पृथिवी 
ष्टती है ? जिक् पृणमासी को पक अशा क भिन्न भिन्न स्थानों 
म्र चन्द्रमा राहु अथवा कंतु ओंर पृथिवी रहते है, उस पूर्णमासी 


राहु, कतुं से सूय-चट्‌-ग्रहण । १८२३ 
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च्छो चन्द्रश्रहण नदीं दा सक्ता । इसी तरह प्रत्येक आमावास्या 
छो भी सूर्य्यग्रहण नर्द हा सक्ता । कमी कभी पृणमासी ओर 
आमावास्या को राहु ओर केतु, सूर्य पृथिवी चन्द्रमा क साथ पक 
ही अश्वा पर नदीं रहते, कुः आग पीड हो जानि ईह । इसद्िये 
प्रत्यक पणेमासा ओर प्रप्येक आमावास्या को चन्द्रप्रदण, 
सूययेग्रहण नर्द हा सकते । 


सू्रयभ्रदण तभी ह सकता दै, जब आमावास्या का पृथिवी 
कतु अथवा रादु ओर सूय्ये चन्द्रमा प्क अश, पक करा, पक 
विकलामे दहा जात ह| प्रथ्वी क क्रान्तिवत्तक पक विकर की 
दूरी ४८४ मील है ओर राह्कवक्तु के विम्ब का धेरा १७१२ 
मीर है। 


सस्य ओभावरास्या का पृश्वीकाजा ४८७ मील का मोग 
छ्ातिवृत्त क पक विक्रन् मदहागा, केतु मी उसी विक्टामेदहोगा 
ओर स्ये भी उसी विक्रा दोगा, ओर पृथिवी के उस हिस्से 
मे आमावास्या का दिन होगा । तब पृथिवी के क्रान्तिवृत्त के 
उस विकला मे रने वाले भाग से सूर्थ्यप्रहण दिखाई 
देगा । उस काल मे केतु परथिवी ओर सूय के मध्यस्थ पक अश्रा 
प्रक कला, पक विकलां होने से पथिवी से पुथ का जितना 
हिस्सा केतु के भिम्ब से आच्छादित दिखाई देता है उसी को 
सुय ्रदण कहते ६ । फिर पृथिवी ओर कंतु के धुमाव से जितना 
समय पक विकला के अलग होने मे लगेगा उतने समय तक 


दुय प्रहण रहेगा । 
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पृथिवी से केतु कभी २ गोटपिण्ड की सुरत मे दिखा देता 
हे । यदि उसके पूरे विम्ब से सूय आच्छादित दागा, तो प्रहण का 
बिम्ब गोर दिखा देगा । ओर यदि सूय क आधे बिम्ब पर कतु 
का बिम्ब पडेगा अथवा केतु का अद्ध विम्ब सूयं क विम्ब पर पड्गा 
तो ग्रहण अद्ध व॒त्ताकार दिखाई देगा । प्रत्येक आमावास्या को 

(कन ^ + ् [केष 

यदि केतु पृथिवी ओर सूय क मध्य रहेगा ता राहू परथिवी की 
दूसरी ओंर रहेगा । 


विक्षेष सूर्य ग्रहण का कारण कतु, ओर चन्द्रप्रदण का कारण 
राहु हाता है 1 आमावास्या को चन्द्रमा सूर्य क विम्ब से आच्छा- 


दित रहता है । 


पूर्णमासी को भी चन्द्रश्रहण तभी होगा, जव चन्द्रमा राहु 
ओर प्रथिवी प्क अहा, पक कटा, पक विकला मे होगे । 


पृथिवी का वह भाग जो ऋान्तिवुत्त क पक अशा, पक कटा 
पक विकला मे रहे, यदि उस मे पृणमासी की रात्रि दहो ओर 
पृथिवी क उस भाग क ओर चन्द्रमा के मध्यस्थ पक अशा, पक 
कला, पक विकला मे राहुष्ाता चन्द्रश्रहण दोगा। 


अब शाङ्ा यह है कि सूयं के चिम्ब का घेरा १०७५५५५५ मील, 
चन्द्रमा का विम्ब ७५०४२८६ मीर, ओर कतु व राहु के बिम्ब का 
धेरा १७१२ मील है। इसल्यि केतु ओर राह के इतने ऊरे विर्व 
से सूयं ग्रहण ओर चन्द्रप्रहण के दिन कमी कभी सूर्यं ओर चन्द्र 
विम्ब कैसे आच्छादित हो जति? 


राहु केतु से सू्य-चंद्र.प्रहण । १८५ 


यह उदाहरण सर्व॑ सिद्ध है कि समीप वाटी छारी वस्तु 
सेभी दूर की बी वस्तु आच्छाददितदहो उती है। पृथिवी स 
केतु २४००० भील की दूरी पर हे, ओर सूर्यं ९८०००००० मीरः 
की दूरी पर है । इ्तय्यि केतु के १७१२ मील के विम्ब से, पृथिवी 
से सूय का १०७५५५५५ मील क्म विम्ब आच्छादित मालूम 
दोतोदहे। 


वेसे दी पृणमासी कों पृथिवी से चन्द्रमा ६५०००००० मी 
की दुरी पर रहता है । इस्ाटये राह से चन्द्रमा का ७५०८२८६ मील 
का चेरा आच्छादित मादूम होतादे। केतु ओर राहु क कार्ण 
आमावारया ओर पूर्णमासी चा कथो कमो सूयप्रहण ओर चन्द्र 
प्रहण होते रहै, प्रत्यक आमावास्या जर पृणमासी को सूर्यभ्रहण 
ओर चन्द्रप्रदण नदीं द्ये सकते । 


कै पक वक्ञानिकों के मतानुसार चन्द्रमा प्रथिवी के गिरं 
धरूमता है । आमावास्या को चन्द्रमा, पृथिवी ओर सुर्यं के मध्यस्थ 
दने से सूय आच्छादन करता है । हइसस्थ्यि आसावास्या को सूर्य 
प्रदण हाता है। वसे पूर्णमासी को, चन्द्रमा ओर सय के मध्य- 
स्थ पृथिवी के होने से पुथिवीकी छाया चन्द्रमा को आच्छादित 
कर पूर्णमासी को चन्द्रप्रहण होना बताते ह । परन्तु यह सिद्धान्त 
गलत है । क्योंकि यदि पृणेमासी को प्रथिवी की या चन्द्रमा 
के ऊपर पषती तो चन्द्रमा का नित्य पृथिवी से बराबर हृरी पर 
ध्रूमने कः कारण प्रत्येक पृणमासी को पृथिवी की इया अपनी 
, नियत भर्य्यादा तक पहुचे से चन्द्रमा को आच्छादन कर 
चन्द्रग्रहण दाता, ओर भव्यक पृणैमासी कोप्क दही तरह का 


१८६ विद्वदि्दक्षंन । 


प्रण होता किसी पूर्ण॑सासी को अद्ध-वुत्तांकार ओर किसी 
को पूणेवत्ताकार नहीं होता । 


कयां करि पृथिवी की छाया प्रस्येक पूणंमासी को अपनी 
नियत मर्य्यादा तक पचनी ओर चन्द्रमा नित्य पृथिवी कं भिदं 
अपनी समान चाल से समान दरी पर ध्रूमता होता ) इसलिये 
यह बात बिलक्रुट सिद्ध होती कि प्रत्येक पूर्णमासी को चन्द्रप्रहण 
होता ओर निय पक दी ्ङ्क का प्रहरण होता। वह कभी गोट 
ओर कभी अद्ध गोल शकट मे नदीं दोता। 


वेमे ही आमावास्या को जब चन्द्रमा के आच्छादन सेसुय 
प्रहरण माना जाय तो वह भो असम्भव है । क्योकि प्रहण के रोज 
ग्रहण को देखने से मादुम होता है कियदि अधिकसे अधिक 
समय तक्र ब्रहणर्हातादीवा चार घण्टे तक गह सकतादहै। 
फिर सूय ओर आच्छादन करने वाटे पिण्ड की दार होजाती 
है । इससे सिद्ध हुजा कि यदि चन्द्रमा से सूय आच्छादित होता 
तो अधिक से अधिक सात व आट घण्टे म चन्द्रमा कीं 
घय से उदाई हाने पर, आमावास्या को परथिवी से चन्द्रमा 
दिखा देना चादिये था, क्योंकि चन्द्रमा की सूय से जुदाईदो 
क्षाती है । टलकिन एेसा नहीं दाता । आमावास्या के आरम्मसे 
यन्द्रमाकमसेकम ५ ध्रण्टे मे परथिवी से दिखा देताहे। 
यदि आपावास्यां को २४ घण्टे तक चन्द्रमासूय के साथ रहता 
है ओर सूयः को कान्ति से चन्द्रमा कान्ति्ीन होने से नहीं 
दिखाई देता तों प्रत्येक अमावास्या को पुय॑ग्रहण कम सेक्रम 
२५ घण्टे का दोता, टेकिन पेखा भी नदीं दता है । 
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इसलिये चन्द्रमा न प्थिवी का उपग्रह है, न पथिवी के 
गिदं धमता है । पवं, न सूर्यग्रहण का कारण चन्द्रमा है ओर 
चन्द्रप्रहण का कारण पृथिवी की छाया है । 


लिन विद्वानों ने चन्द्रमा को पथिवी का उपग्रह मानकर 
सूरयः प्रहण ओर चन्द्रप्रदण को सिद्ध किया है, उन्होने रषु. केन 
की चार्टोक्ाचन्द्रमा की चाल मानारे। क्यों कि घन्द्रमा 
सुं के गिदे, ओर राह व केतु एथिवी के गिदे अपने २ क्रान्ति. 
वत्ता कं अश्रों मे करीब २ पक टी सम्बन्ध से धूम रहे ' 


पूवं समय के वेज्ञानिक गणितश्च ने सूर्यश्रहण ओर चन्द्र 
प्रहण का नियत समय सिद्ध करने के य्यिव ग्रहों की चाद 
को समश्चने के लिप पथिवी को स्थिर माना है ओर पृथिवी का 
क्रान्ति-वत्त निश्चित किया है । गणित मे परथिवी के अश्त, कला 
विकला को माना हे । क्योकि प्रदो के कान्तिवस भिन्न भिन्न है 
ओर वे पक ही क्रान्तिवृत्त मे नही धूम रहे ह । 


“ य््~ 


१८८ विदवदिग्दश्शेन । 
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पिशडा का परस्पर सम्बन्ध । 
--- 0‡-- 


आकादामे हमारे सय की तरह अनेक सूयः बने। हमारी 
पृथिवी की तरह अनेक टोसख पिण्ड बने ओर क्ितनेदीजल क 
पिण्ड बने ह । उन पिण्ड म अनगिनत पिण्ड हमारे सूय ओर 
पृथिवी से बड़ ओर कितने ही उनसे छरे &ई। समस्त महा 
आकाश मे असंख्य सूय आर अन्य पिण्ड उत्पन्न हुये । पक सूय 
भितने पिण्डों पर तेज व प्रकाशा ड सका उतने पिण्ड पक 
सूय क शासन मे हो गये । उनक्रा नाम पक ब्रह्माण्ड कहा गया । 
इसी तरह अनेक ब्रह्म.ण्ड उत्पन्न हुये । 


सूयः मदातिज--पुञ्ज पिण्ड है । वह अपने स्थान मे बड़ी 
तेजी से ध्रूमर्हाहै। स्य क प्रवल आकषेण से उसके समीपी 
पिण्डां का सिचा उसकी आर हने टगा ओर वायु अपने बल 
के प्रभावसे पिण्डं क्रा दूसरी ओर खीचने गा । टेकिन 
पृथिवी आदि पिण्ड अपने वल्के पूमाचसे आक्राक् मे पक्ष 
नियत स्थानमेख्यःकी ओंरसे बाग्ुकी ओर धरूमने टगे। 
इस भम से पृथिवी के पक्र अधेमाग का सूयं अपनी ओर 
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खीचता है ओर वाशु उसके दुसरे अधंभाग का (अपनी ओर । 
इसी तरह पएथिवी आदि पिण्ड दिन रात के चक्र मे भूमने खगे । 


पिण्डं काजा अध्रेभाग पुय कै सन्मुख हुआ उसमे प्रकाल 
व तेज पहुचे से दिनि इजा । ओर दूसरी ओर के हिस्सेमे 
अप्रकाश व अतेज होने से अन्धक्रार व रानि ुदे। इस तर्द 
जितने छटे चड़ पिण्ड महाकाश मे दै, उनकी परिधि के हिसाब 
से उनम उतने ही छारे वड़े दिन राठ होने खगे । 


वायु क प्रबल धक्रों से पिण्ड अपने अपने स्थानोंमे 
दिन रात के चक्करों म श्रूमने के अतिरिक्तं वत्ताकार सूय के 
गिदं धरूमने स्गे। पि्डांके खयः के गिद्‌ वृत्ताकार मागें 
श्रूमने से पक्ष, मास, ऋतु, साल बनने टगं ओर अतीत 
समय से पिण्डों क अपने इस नयत क्रम पर धरूमने से सम्वत्सर, 
युग बनने टगे। 


पत्यक पिण्ड भिन्न र चालोंसे ख्यक गद घूमने स्मे; 
पिण्डांकछ्ारा बड़ देने से उनकी चालो मे अन्तर आने 
खगा । जिस समय प्क प््डिमे दिनहोताहैना दुसरे पिष्ड 
मे राति होने टगी । कमी पक पिण्डमे दिनि होताहै ते दरे 
पिण्डमेभमीदिनदहो जाता है ओर कमी एक पिण्ड मे रत्नि 
होती हैतो दृसरे पिण्डोंमेभी रात्रि हो जातीहै। पिण्डों के 
तेजी से ध्रूमने क कारण उनका गोर आकार बन गया } कभी २ 
पक पिण्ड दूसरे पिण्ड के अद्ध गोल से छप जाता है। श्सी 
छम पर खव पिण्डों व पृथिवी मे दिन रात दोने रूणे। 


१९० विदवदिग्देश्णन । 

सूयः पथिवी के अद्ध गाल दिस्त म सिप जातादहै। तव 
पृथिवी के उस हिस्से मे दिनि होता है। जिसके सन्मुख सूयं 
होता 8 आर जिस हिस्तेसेसूय छ्िपाहै, उसमे रारि होती 
हे । अथात्‌ पथिवी के जिस अद्ध गोलभाग मे प्थवी की 
छाया पकती है, उसमे राच हा जाती है । 


पथिवी क दिनिरातक चक्तरमे धूमनेकी चार से ओर 
वत्ताकार सूय कं गिदं धरूमने की चाल स, अर्थात्‌ इन दानों 
चाटों के घूमने से उसमे कभी दिनि वड़ा, कभी रत्नि बडी 
कमी दिन छोरा कभी राति खरी जर कभी दिनि रात बराबर 
दोतिरह। 

जब पथिर्वी अपनी चाल के धुमाव से अपना अधिक अद्ध 
भाग सूयं के सन्मुख ठे जाती हदे, तब परथिवी के उस अधिक 
हिस्से मे सूय के सन्मुख होने से अधिक गर्मी माटूम होती है) 
पथिवी के उस अधिक हिस्से को सयः से विमुख देने मे अथवा 
सुय से छिपने मे भी अधिक समय लगता है । इसल्यि उस 
मोसिममे दिन बडे देति ओर उन दिनोंम॑ गमीं अधिक 
होती हे । लेकिन उस मखम मे एथिवी के दुसरे न्युन अद्ध^भाग 
मै राभि छरी होती है ओर उस मोसममे उस भाग मे तेज 
मी कम समाता है । 


पिर पृथिवी के धुमाव से पृथिवी का कमती वाला गोराद्ध 
तुये के सामने हाता है । कमती हेने के कारण परथिवी कावह 
हिस्सा सूयं के.सामने से जब्दी हिप जाताहै। इसल्यि उख 
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हिस्से म उन दिनों सूय का तेज कमती समाता है ओर दिन भी 
दारे हति ईद । उन दिनों परथिवी क अधिक्र गोलखद्धः मे पञ्जि 
बडा दोतीदहे। यही कारणदहे कर उस माोंसिम म पथिवी क 
उत्तरी गाखद्ध मे दिनि छारे देति है ओर गमी कम पड़ती है। 


फिर पथिवी की चारु से पथिवी का ठीक अद्ध गो 
हिस्सा सयक सामने जाताहे। उस मोसममं दिन रात 
वरावर होते है ओर सर्दी गमी भी समान हतीर्द। श््दीं चारों 
से पथरी बराबर सूयक गिदं धूम रदीदै) 


पृश्वी की तरह चन्द्रमा मंगर बुध वहस्पति शुक्रः शनैश्चर 
आदि पिण्डो मे भी इन चास्यं से सयं क गिदं धरूमने से दिन रात 
काश्म जागी दै। व सब पिण्ड सूय्येके तेज ओर प्रकाश से 
प्रकार्ित हेति) इन पिण्डोंमेभी पृथिती की तेरह अपना 
तेज व प्रकाश इतना ज्याद्‌ा न्हींहैकिवे अपने आपका सूर्य 
की सहायता के बिना प्रकाशित कर सकं । पिण्डांकी चालोंक 
धुमाव से. उन का उद्य अस्त हाना मीदहाताहै। 


पृथ्वी की रात्री का स्वभाव अन्धकारमयदहाने पर भो 
पृणेमासी का पृथ्वी की रात्रि प्रकारित हाती दै। इसका कारण 
क्या है ? पूणंमासी का पृथ्वी के अन्धक्रार (राजि) वले हिस्से 
के सन्मुख चन्द्रमा क अद्धमोल मे दिन हता है । इसय्यि 
चन्द्रमा क दिनि काप्रकाहा, पृथ्वीकी रत्नि के अन्धकार का 
आच्छादन कर प्रका डालता है । 


पूर्णमासी के पृश्वी के अद्ध गोर (हमारी प्रकाद्ित राजनि) 
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के सिवाय पृश्वी के दुसरे अद्ध गाछ रत्नि वार भागम मी प्रका 
होता दहे, क्यों कि हमारी पूणं गोलाकार पृथ्वी की ओंर चन्द्रमा का 
अद्धगालाकार दिनि वाटा हिस्सा होता है ओर चन्द्रमा का 
रात्रि वाला अन्धकार हिस्सा दूसरे पिण्डों की ओर हाता दहै। 


चन्द्रमा मे ज्ञा प्रकाश है, वह केवल चन्द्रमा का दी 
प्रकारा नदीं है। वह चन्द्रमा ओर य्य क प्रकाराक याग सं 
उत्पन्न हाता है । अगर चद्रमामे अपना ही प्रकाश होता ता 
छृष्णपक्त ओर शुद्धपक्ष की सव तिथियों मे पूर्णमासी की तरह 
चन्द्रमा के पूरणं विम्ब पर प्रकाश हाता । टरेकिन यह नदीं रोता, 
क्यों कि चन्द्रमा के अद्ध गोट पर सूर्य्य क प्रकाश से प्रकादा 
उत्पश्न हाता है । ओर, अद्ध नोल जे सूयं के विमुख रहता इहै 
उस मं ष्य्यं के प्रकाहा के विना प्रकाश उत्पन्न नहीं होता । उस 
मरं रत्नि बनी रहती हे। | 


अमावास्या का चन्द्रमा पृश्वीकीदेनों अद्धमाल राज्चियों 
मै सूय क चिम्ब से आच्छादन रहता है। आमावास्या से 
प्रतिपदा की रात्निको चद्रमाके दिनि का पन्द्रहर्वां हिस्सा एश्वी 
की ओर प्रकारित होता है, किन्तु सुय्य॑ के साथ उद्य अस्त हाने 
से सथ्य कै प्रकाशा के कारण दिखाई नहीं देता। इसी स कभी 
कमी प्रतिपदा को चन्द्रमा अर्दय रहता है । 


प्रतिपदा स पृणंमासी तक प्रतिदिन चन्द्रमा के दिनि का 
पन्द्रहवां हिस्सा पृश्वी की ओर प्रकारित दह्यत है । ओर प्रतिपदा 
से पूणमासी तक प्रतिदिन पान घण्टा सूय्यं से पीठ उदय, 
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अस्त हतां है! ओर, हेते देते पणमासी के दिन पृथिवी की 
रात्रिकी ओंर चन्द्रमाका पूरणं दिना जाताहे। 


फिर पृणेबासी की प्रतिपद्‌ से अमावास्या तक चन्द्रमा की 
राचि का पन्द्रहवां हिस्सा धथवीकीञआरहाता दै, आर सूयय 
अस्त होने स्त प्रतिदिन पीन घंटा पो उदय हाता जाताङ्ै। 


चन्द्रमा पृथिवी से तीस गुनाब्डादहै। प्रथिवी स्यघण्टे मे 
पक दिन ओर फक्त रात्रि करता है। अथवा अपनी मोटाई का 
पक चक्कर घूमती हे । ओर चन्द्रमा प्रथिवी क पन्द्रह दिन मे 
पूणमासी का पक दन कर सक्ता दे आर प्र(थवा क पन्द्रह दिन 
म आमावास्या का पक रात्नि कर सकता हं, अथवा तीस दिनम 
चन्द्रमा अपनी गोल का एक चक्र दे(नक गति म धमता है । 


पृथिवी चन्द्रमा से सथ्य के समीप दै ओर चन्द्रमा परथिवी के 
मुकाबले स्यसे दूर हे । चन्द्रमा का सूयय के गिद्‌ं धरमने वाटा 
वत्ताकार मागे भी पृथिवी के सुर्यं के गिद्‌ घूमने वार मार्ग से 
वडा है 


सूर्य के गिदं घूमने मे प्रथिवी ओर चन्द्रमा अपने अपने 
वृत्ताकार मगिामे पक दुसरे क विपरीत धूमतेरह। चन्द्रमा 
अमावास्या ओर पुणेमासी के कारण तीस दिनमेषसय्यके भिर 
ध्रूमकर पक परी प्रदक्षिणा करता हे, ओर पृथिवी पक बमो 
सुर्यं के शिदं धूम कर पक पूरी प्रदक्षिणा करती हे । 


चन्द्रमा मे १५ दिनि का शुङ्कपक्च ओर १५ दिन का इृष्णपश्च 
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दाता है| { कन्तु प्रूथवीम ६ माद का श्रुङ्कपक्त उत्तरायण होतो 
है, आर ६ माह का इष्णपक्च दक्िणायण हता है । 


स्य पृथवी ओर चन्द्रमा के धुमाव की चाद्योंसेद्ी 
द्शाजोकान्ञानहातादहे। पृथिवी क सामने सू्यं फेआनेकी 
उर क पूवाद्ला कहा गया, आर पराथवीसे सूय्यं कं लेप व 
छिपने की आर को पदिचम दिशा कहा गय।। पृथिवी के अपने 
कान्तिवुत्त मे उत्तरायण ध्रूमने से उत्तर दिक्षा कषा गया, अर 
चन्द्रमा के दक्षिणायण च्रूमते से दक्षिण दिहा कहा गया । इसी 
तरह दिशाय निदिचत की गर्‌ ई । 


मङ्गख, वध, वृहस्पति, शुक्र, शनेह्र आदि पिण्ड भी 
प्रथिवी आर चन्द्रमा की तरह देनो चालो से द्यं के गदं घूमने 
याट । इनम मी दिन रातदेनि काक्रम जारी &ै। ये सब 
पण्ड सूय्यक तेजसे प्रकाशात्‌ हाते ह। इन म मी हमारी 
पृथिवी की तरह पूर्य्य प्रकाश आर तेज डालता &ै । 


वे सव पिण्ड अपने अपने मानौ मे हमारी पथिवी से बहुत दुर 
है । इसलय परथिवी से बहुत दछोरे दिखा देते है, जिन का हम 
तारया वश्रद कदतेदे। वप्रह कमो उद्य ओर कमी अक्त हेते 
ह । पथिवी ओर उन ग्रहो की सुय्यः क गिदं घूमने की चालो 
से जब पृथिवी की रान्नि वाटे अर्धमाल क सन्मुख इन प्रहा का 
दिन वाला अधगोल दिस्सादाता है तब उन के दिनि वासा 
अध्वगो हिस्सा चमचमाते तारा रूप मे पृथिवी से दिखाई देता 

। उस समय वे प्रह उद्य हप माने जाते ई । 
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ओर जञब पुथिमी के रात्रि वाटे अर्धगोल के सन्मुखे उन श्रदो 
कामी रान्नि बारा अधंगाख हिस्सा रोजाता है, तव अन्धकार 
दाने सेवे श्रद्‌ पृथ्वीसे दिखाई न्दं देते। अथवा पक पिण्ड 
के अधगोल से जब दसरा पिण्ड अद्ुश्य दो जाता है, उस सदय 
वे प्रह अस्त हये मने जाते ई । 


वृहस्पति ओर शुक ग्रहो मे कभी कभी तीन तीन माह तक 
पृश्वी की रत्नि से रात्रि देती रहती है । या पृथ्वी क तीन तीन 
माह तक पृथ्वी की आर वृहस्पति च शुक्र का रात्रि वाटा हिस्सा 
ह्येता है ओर दिन बाला अधगेद्ध हिस्सा दृखरे पिण्डों की ओर 
हाता है। ओर फिर सूय्यै क मिदं पृथ्वी, वहस्पति, शुक्र, इन 
प्रदो के घुमावकी चालो से पृथ्वीकी रात्रि से इन ध्रहों का दिनि 
वाला हिस्सा होजाता है । ओर फिर कभी पृथ्वी की अद्धरान्नि 
से इन पिण्डों का दिन वाला हिस्सा दिखाई देता है । 


इसीतरह पृथ्वी, चन्द्रमा, मङ्ग, बुध, वुदस्पति, शुक, 
हानैक्ष्चर ये सच पिण्ड अपनी अपनी चाप्यं से सय्यं के गिव 
धूमे रते ईह । कभो पक प्रह के दिन वाटे दिस्से की आर 
दुसरे पिण्ड का रात्रि वाला दिस्सा होता दै । कभी प्क श्र के 
राजि वाले हिस्से के सन्मुख दुसरे पिण्ड का दिन वाला रहिस्सा 
हाता है। कमी पक प्रह की रा्निसे दुसरे ग्रहों की रत्चिा 
ज्ञाती है। ओर कभी पक पिण्ड के अद्ध गाल से दुसरा पिण्ड 
छिप जाता है। 


ये सब पिण्ड अपने अपने मार्गे! मे एक दूसरे से इतने दुर 
है कि धूमने पर पक दुसरे से कभी नहीं रकरा सकते । इन सब 
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पिण्डा के अपनी अपनी चास मे भ्रूमने क मागं, किसी के सूये 
से स्मीपर्द ओर किसीकेसूर्य से दुर है । कार पिण्ड बहुत 
बड़हं ओर काद पिण्ड छटे है । अपनी अपनी परिधि के 
हिसाव से इन सव मरं दिन रात बड़ छट दाति रहते द । इन सब 
पिण्डों की दानो चाटों का एक साथ ुमाव बड़ा केतुक जनक 
है । मानों वे सब पिण्ड आकाश की कीडास्थटी मे परस्पर 
मिखजुल कर खेल रहे हों । 


कभी एक पिष्डमे दिनहोताहै,ता दुसरा पिण्ड उसके 
सन्मुख रात्रि करता है, कभी एक पिण्ड दृसरे पिण्ड से छ्छिप 
जाना है 1 कमी पक पिण्ड सूर्य्यं के उन्तर धूमताहै, तो दृखरा 
दक्षिण धरूमतादै। वास्तविक इन सव पिण्डा मे परस्पर बडा 
ध्रनिष्र सम्बन्ध है] 


सूयं के तेज ओर आक्रपंण के सिवाय इन सव पिण्डं का 
भी आपस मे प्रका तेज आर आक्रषण होता है। सव पिण्ड 
परस्पर पक्र दृसरे से अपने २ प्रकाश तेज आर आकषेण का 
सम्बन्ध रखते द । इन सव पिण्डों मे सूर्यक तेज क अतिरिक्त 
अपना भी तेज होना है । किन्तु सब पिण्ड मे बराब्रर नहीं दता 
किसी मे ज्यादा ओर किलोमे कमयत हे) रेक पिण्ड अपने 
अपने आकर्षणों सपय्यका प्रकारा ओर तेज खींचनेमे बड़ा 
सदट्ायता पति हें । 


जिस पिण्ड मे अपना जितना ज्यादा आकषण दाता है, 
वह उतना ही ज्यादा ूय्कातेज अपने उपर खींच सकता 
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है । जिस म जितना अधिक तेजदोता दै उस मै उतना दही 
अधिकः आक्र्पण हाताहै। अर ज्ञा लितनााराग्रह है, उस 
मर उतना दी कम तेज है वह उतना ही कम सूय्ये का तेज 
सखीच सकता है । किन्तु जिस ग्रह का जितने तेज व प्रकाश की 
आवदयकता है, उस मे उननादही तेज चव प्रकर्या रोना ३। 
दस्य हरेक पिण्ड का तेज च प्रकार की अपनी अपनी 
आवश्यकतानुसार न्यनाधिकता नर्दी होती । 


हमायी प्श्वी मे जिखतर्ह पश्चतत्व है ओर उन तत्वों से 
स्थूरु स्पमे पृश्वी की समस्त प्राप्य वध्तु बनी ह, उसी तरह 
सच प्रदो मतव । ओर उन तत्वा से वहां को प्राप्य वस्तु 
चनौदहं। 


हमारी पथिवी मे जिस तरह जीवधायीद ओर सिन्न चिन्न 


१ 


सूरत के ई, उगी दरह सव पिण्डों जीवधारी है ओर भिन्न 
भिन्न तरह क ह| 


टमारी पथवी म॒ जिसतर्ह पांच तत्व बरावर नहीं ई। 
उसातेरह अन्य ग्रहां म सी तत्व बराबर न्ह ह | 
किलीग्रहमे काट तथ अधिक्र दहै ओर किलो मे काद्‌ तत 
कमतो है । अथवा क्रिसी प्रह म सख सम्बन्धी तस्व अधिकहै, 
किसी म दुःख सम्बन्धो तध्व अधिक दहै, ओर किसी प्रह मे सुख 
दुःख सम्बन्धा तत्व बराबर ह्‌ । 


जिन प्रहा मे सुख सम्बन्धी तत्व अधिक ह, उन श्रदों की 
वस्तु उन तत्वो से बनी इर अधिक सुख सम्बन्धी ईह । जिन 
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प्रदो मे दुख सम्बन्धी तत्व अधिक रहै, उन तत्वों से बनी ह 
उन प्रह की वस्तु अधिके दुःख सम्बन्धी है । ओर जिन प्रदो म 
सुख दुःख सम्बन्धी तत्व बराबर है, उन ग्रहों मै उन तत्वों षे 
बनी हृद वस्तु खुख दुःख सम्बन्धी चराचर दह । 


जो पिष्ड जितने बड़ ह, उनम उतने दी बडे दिन रात 
ह्येते ई । उन पिण्डों मे उतना ही अधिक सुख सम्बन्धी तत्व 
व प्राप्य वस्तुह। ओर उन पिण्ड-निवाखी जीचधागियों की 
आयु उसी सम्बन्ध से अधिक दे। ज्ञा जितने छट पिण्ड ई, 
उनमे उतने दही रे दिन रातदोन्दै। उन पिण्डों मे उतना 
ही अधिक दुःख सम्बन्धी तत्व व प्राप्य वस्तु । ओर उन 
पिण्ड--निवासी जीवधारियों की आयु उसी सम्बन्ध से न्यून हे । 


पृथिवी, चन्द्रमा, मङ्गल, बुध, ब्रहस्पति, श्युक्र, शाने इचर, 
इन पिण्डों क अलावा हमरेसूय मण्डर मेदा ग्रह आरै 
जिनको राहु ओरक्तुके नाम से कददेरदै। वे दोनों पिण्ड 
पृथिवी क गिदं ध्रूमने वे ह । उनमे अपना तेज व प्रकाश 
बहुत कमती है ओंरसूयः के तेजव प्रकाश से भी वे अन्य 
पिण्डा की तरह भरकाश्ित नहीं हाते। उनमे अन्धकार बना 
रहता हे । वे देनं प्रह अन्य ग्रहों क सुकावटे मं बहुत छषटे दै 


ञओर पृथिवी से बहुत समीप है । 


इन प्रो क पृथिवीके गिदं ध्रूमने में कभी कभी पृथिवी 
ओर सूयः के वीच हा जने से पृथिवी से सूयः अद्य हो जाता 
है, या सूयः का कुछ हिस्सा अद्य होता है, उसको दुय 
प्रहण कते ह । फिर वे परथिवी क गिद्‌ अपने अपने धुमाव 


किम 
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कीचा्टोसे कभी प्रथिवी ओर चन्द्रमाके बीच होजातेर्ह 
भिसस चन्द्रमा या चन्द्रमा का कुछ हिस्सा प्रथिवी से नदीं 
दिखा देता, उसको चन्द्रप्रदण कहते है । 


पृथिवी, चन्द्रमा, राहु, केतु इन सव ग्रहों के घुमाव की 
चाब्दं से पेखा समय कभी कमी आता दहै। वह समय नियत 
नदीं है । उन दानो ग्रहों मे दुःख सम्बन्धी तत्व व उन तत्वों से 
वनी हुई वहां की प्राप्य वस्तु विरोष दुःख सम्बन्धो ईह । अन्य 
ग्रीं की तरह इन ब्रहम मी जावधारीर्ह। 


राहु गेट पिण्डद । केतु मुद्गरष्कारव मूुलीकी श्षङ्कुकी 
तर्द दै । राहुसेकेतुमे कुछ विशेष तेज हाता है। इसलिये 
कभी कभी प्रकाशित दहे जातादे। ओर उस समय प्रकाशित 
हाता है, जब पिण्ड अपने धुचाव की चा्टो से देसे सम्बन्ध मे 
होत रह कि पक पिण्ड सरे पिण्ड कों अपने तेज ओर आकषण 
से पक दुसरे की ओर खीचने रखुगता है । पिण्डों के इस परस्पर 
मेज व आक्रषण क खीचातानी-युद्ध से पक दूसरा पिण्ड, पक 
दुसरे पिण्ड के कमजञार हिस्सों को अपने ऊपर खचि टेतादह 
ओर उख समय विरोषतया बलवान पिण्ड कम्ज्ार पिण्ड के 
हिस्सों को खींचती है, जिससे उदकापत दाता दै । 


उख समय कतु प्रह अपने घुमा की चालं से उन प्रहोंके 
तेज व आकषण ( विज्ञा ) क बोच होने से अपने ऊपर सूय का 
प्रकाश्च खीचने के लिय पक नवीन तेज प्राप्त कर टेता है । 


अथवा पिण्डो के तेज्ञ के संयोग से ओर सूय क तेज्ञ से केतु 
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ग्रह प्रकादित हा जाता दहे, उसको पच्छटतारा भी कहते है। 
किन्तु यह प्रह अन्य प्रहा की तरह कवर सूयः क तेज्ञ से प्रका- 
कित न्ींहदा सकता, वह तव ही पकाश्ित द्यि सकता 

जब अन्य पिण्डं के तेज से तलत हकर प्यः का पकाद्वा आर 
तेज खीचने मे समर्थं दाता है । उसी समय पुच्छल्तारा स्प मे 
दिखा देता है । पेखा समय कमी कभी आता है क्यो कि ग्रहों 
का रेसे सम्बन्ध मे होना नियत नदीं ह । 


हमारे सूय मण्डल व ब्रह्माण्ड के अतिरिक्त आकाष्ा मे अनन्त 
हूय'मण्डटः व ब्रह्माण्ड है, जिनका दम सक्तऋषि कहते &। वह 
भा पक सूय मण्डल व ब्रह्माण्ड दै । वह हमारे सूयमण्डल का 
समीपी ब्रह्माण्ड है । धमार सूय'मण्डलट की तरह सत्तऋषिमण्डट 
म प्रह है! उसमे ८ प्रह ह । पक ध्रवतारया ओर सात ग्रह 
सप्ततऋषि ताये क नाम स कदे जते दै 


12.) 


ध्र वतार। उन सप्तत्रदो का सू है । उसके तेज ओर पक्ता 
सेव सप्तथ्रद भी पृकारित हाते दहै । हमारेसूय की तरह धव. 
ताराभी प्क बड़ा तेजोपुञ्ज पएकाश्षमय सूयः है। वह अपने 
नियत स्थानम बही तेजी से धूम रहा है। ध्रूुमनेके कोरण वह 
अपने समीपी पिण्डों मे स॒गमता से तेज च पका डाट 


सकत। है । 
ध्र वतारा हमारे सृयमण्डल से बहुत दुर है। परन्तु अपने 


अत्यन्त तेज व पक्षाश्च के कारण हमागी परथिवी तक दिखा देता 
ह । वह हमारे सय. की तरद अपने नियत स्थान परहै। इस 


पिण्डां का परस्पर सम्बन्ध । २०९१ 
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च्वि पृथिवीसेभीनित्य पक दी स्थान मे दिखादेतादहे। 
पृथिवी से सूय के मुकाबटे ध चतारा बहून दूर है शस्य 
पृथिवी के धुमावसे वह्‌ सूय कणे तरह ध्रूमता हुमो नाद्ूम 
नीं होता, अतः नियत स्थान मे दिखाई देता है। 


ध्र वतारा अपने नियत स्थान पर धूमने वाला पक वडा 
तेजेापुञ् प्रकाशमय सूय दे। वह अपे तेज ओर पक्राह्य से सप्त 
ऋषि पिण्डं पर पुकाद्य व तेज डालता है ओर अपने तेज व 
आकषण से उन सब पिण्डों को अपनी आर सखि हप रहता है । 
वे सातो पिण्ड ८ व सूय के गिदं धरूमते ह । 


उन पिण्डं मं भी हमारे सूयमण्डल के पिण्डं की तरह 
दिनि रात हनि का क्रम पूचलित हे । व पिण्ड भी सब आपलम 
बराबर नदीं है । पक दूसरे से पक दुसरे म ऊराराई, बड़ाई का 
अन्तर है । कौर पिण्ड ध्रव सूय क सर्मापर्है, ओर को दुर ह| 
सब पिण्ड अपने अपने मार्गो ध्रव च्य के भिदं धमते 
ओर पक दुसरे से पतने भिष्टः भिन्न दुर ईद कि अपने धुमावसे 
कोई पिण्ड किसी पिण्ड से टकरा नदीं सकते ओर न अन्य 
्रह्माण्ड व हमारे ब्रह्माण्ड के पिण्डं से टकरा सक्ते है । 


ध्र वमण्डल के सक्तप्रहों म तत्व व उन तरवां से घनी 
वहां की पाप्य वस्तु हेती द । उन सव पिण्डों मे जीवधारी 
वस्ते है । किन्तु सब पिण्डों म त्व पाप्य वस्तु ओर जीवधोरी 
पक ही तरह क नदीं होते, पिण्डों के सम्बन्ध से उनमे यिन्नता 


होती है । 


२०२ । वहवबदग्दद्रान । 
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इसी तरह मदहाकाक्ञ मे अनन्त पिण्ड ओर ब्रह्माण्ड ई । वे सब 
एक दूसरे से कुछ न कु अन्तर ओर सम्बन्ध रखते ह । हम 
जितने तारे देखते है ३ सब पिण्ड ओर को उन पिण्डोंके 
घुये ह । उनमेसेकोष्सुयं की तरह अभ्निके गोटे ओर 
कोर पृथिव्री चद्रमा मंगल बुध वदस्पति श्ुक्क शनैश्चर की 
तरह है । शङ्कु आकारमे व सब पिण्डप्कसे नहीं तम्हर 
कर । कितने ष्टी सयदि पिण्ड गेन्द की तर् गोरह, पृथिवी 
भाट कददु के आक्रारकीहै, क्तु मूटीके आकार काडे। दसी 
तरह सब पिण्ड महाकाश मे भिन्न मन्न श्ङ्ककदहै। 


ध्रवतोरा की तरह पृथिवी से बहुत तारे स्थिर दिखा देते 
ह । वे तारे भी अपने अपने स्थानों मे घूमने वाले स्यं है ओर 
अपने समीपी पिण्डो मे तेज व पकराश्च डाल्तेर्है। चे पृथिवी 
से बहुत दूर दै, श्सट्यि बहुन ऊेटे दिखा देतेर्है। बहुत 
पिण्ड पृथिवीसे इतने दरद कि वे दिशा भी नीं देते। 


महा आक्रादा के पिण्डों म कोई पिष्ड इतने बडे ब्डहक्ति 
हमारी पृथिवी की पूणं आयु होने तक उनमे पक दिन हो 
सकताहै, ओर हमारो पृथिवीकरे ट्य रहने तक उनकी पक 
शनि रो सकती ह । अथवा हमारी परथिवी का पक जयसस्े 
दूसरे उन्म देने तक उन पिण्डों की परिधिका पक चक्कर धूम 
सक्ना है । अथवा उन पिण्डों मे पक दिन ओर पक रत्रिहो 
कनी है । परन्तु वे पिण्ड पृथिवी से श्तने दृरहैकफिवे परथिवी 
दिखाई भी नदीं देते था बहुत छारे तायरूप म दिखाई देते है । 


पिण्डा का परस्पर सम्बन्ध । २०३ 
हम तों का जितने रे देखते है वे उतने ऊरे नीं ६ । 
वे सब बड़े बड़ पिण्ड ह । उन पिण्डं मे बहुत से उन पिण्डा 
के सूर्य ह ओर बहुत से बड़ बड़ पिण्ड दै । 


आकाश मे असंख्य पिण्ड होने पर भी उन सबका पेसा 
अच्छा पुबन्ध है फि वे अपने अपने क्रान्तिवृत्त मे ध्रूमने पर 
एकं दुसरे से नदीं रकराते । नित्य पक दृसरे से सामानान्तर 
द्री पर रहते ह ओर सब पक दुसरे के आकर्षण पर रिक) 
जिस तरह सुये अपने आकषेण से अपने पिण्डा को अपनी ओर 
खचि रहता दै, उसी तरह पक ब्रह्माण्ड दूसरे ब्रह्माण्ड को अपनी 
ओर आकषित करता रहता हे । आकाश मे सब पिण्ड परस्पर 
पक दखरे फे आकषेण से अपने अपने ऋन्तिवृत्त मोगा मे 
कार्थ--पवुत है । 


~ अलद््रर् 


विदवदिग्दरछन । 
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अधसाय ३९ 
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स्थूल शरीर की उत्पत्ति श्रोर विनाश ; 


व) 


प्राणियों के स्थूल शरोर की उत्पति क मुख्यदेा कारण ई । 
पदित्या पिता का शुक्र ओर दूसरा माता का रज । दनो के याग 


से साता के ग॑म स्थट पश्च भोतिक शरीर वाटे प्राणियों की 
प्रति हाती है । 


टक की पक्र अवत्था होती है । उसमे चैतन्य सत्ता, दिन्य 
स्वरूप, ओर तेज दोता है । 


किन्तुं माताक्रज की परिवर्तन शीले प्रकार की गतियां 
दती दह ओर प्रत्येक गतिम चैदृह र प्रकारे की क्रियाय होतो 
ह1 ग्जकी पकर प्रकार की गति वाटी द्दह श्ियायों मे 
उत्पादन शक्ति ओर दृसरे प्रकार की गति वाली सीदद क्रियाओं 
म चिनाशशत शक्ति हाती है । उस अवस्था म रज्ञ पूणं तमोगुण 
युक्तं हने से खियोंक खु काट मे उनकी यानि्यों से विनाक्ञ 
व पतित द्ये जाता है। 


स्थर शारीर की उत्पत्ति ओर विनाश्च । २०५ 
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रज मे अतेज, विनाक्षी गुण, अन्धकार स्वरूप शिता है ओर 
उस की गति परिवर्तन क्षीर होती है। 


ट्म जा स्थूकपन दाता है उखमे भी पुरुष के शरीर 
सम्बन्धो कुछ साया करत रज कां पञ्च मोतिक अश्वा हाता ३ै। 
यदि शुक्र मे मिला हुआ श्चसीर का मावा इत पञ्च भोतिक भाग 
अलग क्रियाजायते शुक्र मे कवक पक अवस्था युक्त दिन्य 
स्वरूप, शुद्ध, चैतन्य सन्ता रह जये । 


वसे दी सियो क शर का उत्पन्न करने वाटे शक्र की पञ्च 
भोतिक सन्ता फा उनक रजसे पथक्‌ क्या जये ता गजम 
कवल विनाक्तकारी अन्धक्रार स्वरूप ही रहे । 


जिस की पक अवस्थो ह, तेज युक्त -दिन्य स्वरूप हो ओर 
जिस मै चैनन्य सत्ता हे।, उसक गुण का सत्वगुण कहते है । 


जिल मे बहन! घटनां आदि परिवतंन श्लीट गति हो, जद 
हौ , अन्धक्रार स्वरूप हो ओर विनाहाकारी गुण हा, उसके गुण 
का तमोगुण करते ह 


स्मरण रहे कि माताकेरज मे विनाक्ष कारी तमेगुण होता 
है, जख के कारण खियो की यानियो से ऋतुकाल म रज की 
चिना गति होती है । किन्तु रज की विनाक्ष गति के पद्वत्‌ 
यानि म उस की विनाश्च करते वारी पिया, उत्पादेन क्रिया मे 
परिवतित ह्यो जाती है । यदि सिषं के श्लरीर की बनावर मे शश्च 


२०६ विदवदिग्दश्ेन । 
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का सःवगुण अश्वानदहदोतातोग्जञ की विनाश गति पृणं तमेगुण 
के पवात्‌ परिवर्तित नदी हे सकती । 


विङ्वविरार सशि की उत्पति ओर विनाह्य मे मदाप्रकति के 
परिवतनश्षील तमागणके भी ठीक यदीद प्रकार क भेद होते 


ह । उन मे कदि अन्तर नहीं होता । 


महा प्रकृति के उग्र तमोगुण सेद्‌ से प्रकृति से उत्पक्न होने 
वाटी सृष्टि का विनाह्ञ होता है । उसके परचात्‌ उग्र तमोगुण 
मरै ज्ञा विनाहाक्रियादहोती है, वह अणु रूपसे हेष क्रियारूप 
प्रति ब्रह्म चैतन्य की सत्ता से विनाश नदीं हों सकती । वह 
येतन्य की सत्ता से चिनाश्च गति से परिवतितद्ेकरसष्टि की 
उत्पति क लिये उत्पादन क्रिया मे समथ दोती हे । 

जसे चियों के छतु कालमेरज का विनाश्य दोने सरे यानि 
मैरजकी क्रिया समू न्ट नदीं होती बास्क रज विनाश दोन 
के पदचात्‌ उत्पादन श्या मे बदल जाता है। रज मे उन्दी 
दद दिनों के अन्दर शुक्त की सत्ता से खियां के गमं मं ग्माधान 
रहता हे । रज उत्पादन क्रिया के पद्वत्‌ फिर विनाकश्ष गुण 


।रण करता है, जिस से बह अपनी गति के चद दिनों के 
अन्त मे विना्ञ तमागणके कारणदा या तीन दिनों तक यानि 


खे पतित होता रहता है । पेसे ही दीक चक्र विद्व विरार्‌ के 
चैदह टाकतो की उर्पति ओर विनाह्य मे भो महाप्रर्ति के है । 


ख्यो की यानिथां मे सृष्ष्म क्रिया सूप तमेगुणी रज १४ 
दिनि तक उत्पादन क्रिया मे युक्त रहता है) उखके परद्चोत्‌ 


स्थू शशसीर की उत्पत्ति ओर विनाश । २०७ 


उसमे विनाक्ा श्या बन जातीहै। वह भी चैदह दिन तक 
रहती है । रज उग्र तमोगुण युक्त हाने से विनाह् गति का प्राप्त 
हाता ्ै। रज के विनाक्ष व पतित हाने के पर्चात्‌ उग्र तमेगुण 
शान्त हा कर फिर खियोंकी याचियोंमे ग्ज की उत्पादन श्या 
शक्ति चेदा दती ह । 


श्सी तरह स्रया को यानियों मेर्जका चक्र चन्द्रमाक शङ्ख 
प्च ओर्‌ ष्ण पश्च की १४ तिथियों की तरह व माला के फेर 
की तरह बरार शरूमता रहता है । जब तक खियोँ की यानिर्योँ 
मेरजकाचक्र घूमता रहता दै, तभी तक उनमे गभौधान 
की शक्ति बनी रहती है । टेकिन रजका मोखा केचक्रकी तरद 
घुमावद्‌ार केरा नदीं दता) यानि मे रज के उत्पादन ओर 
विना तमेगुणं क्रिया कद्र मेद्‌, चेादह चेदह दिनों मे उन्दीं 
८ स्थानों मे हाते ई, जिनका यानि-चेादह-लाक भी कह सक्ते 
ह । महा प्रति की यानी ममो चेदह दी टाक हाते ह, जिनके 
विस्तार मे उत्पादन ओर विनाशश्च होने वाखा अखिल विद्व 
विराट्‌ उत्पन्न ओर विनाश हाता रहता हे । 
महा प्रति के उग्र तमेगुगी विनाक्षी किया से समस्त 
विक्वविरार्‌ विनाहा होता दै। उस के पश्चात्‌ उग्र तमोगुण 
शान्त हे कर उत्पादन क्रिया सूक्ष्म अणुसूप से ब्रह्म चैतन्य की 
चैतन्य सत्ता मे शेष सुरश्चित रद्‌ जाती है । बह फिर चैतन्य की 
सन्ता से उत्पादन गुण धारण कर प्रथम सल्यलाक की उत्पति 
करती है । उसके पदात्‌ कमश्चः तप आदि याको का उदपन्न 
करते हप भूलाक की रचना तक प्ररृति का तमोगुण न्यून ओर 


२०८ विद्वदिगदेशंन । 
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बरह्म चैतन्य की सत्ता से प्रात होने वाटा सत्वगुण अधिक होता 
है । भूटाक की रचना मे देनं गुण समान होते ह। उसके 
पदचात्‌ अतलटाक से पातार टाक तककी रचना मे तमेगुण 
सी सम्बन्ध से अधिक होता रहता है जिस सम्बन्ध से 
भूयाक से सत्यसाक की रचना मे सत्वगुण अधिक होता हे | 


पातौल टाक की अवधि के पश्चात्‌ फिर महापृङति का 
विनाद्ाकारी उग्र तमोगुण प्रथम पाता खाक का नाक करते 
हप करमशः अन्तिम सत्यलोक का विनाश्च करता दै । | 


किन्तु ऋतुकाल म रज पतित होने क पश्चात्‌ खियोंकी 
योनियं मे रज उत्पादन क्रिया से प्रथमयेानि सत्यलाक उर्पश्न 
मीं करता । भाया इत हरीर के विकार से प्रथम दिनि खियों 
की यानिर्यो मे पातार्टाक की रचना हाती दहै। दृखरे दिन 
श्सातरु की, इसी तरह क्रमह्यः प्रतिदिन महातल, तलातल, 
स॒तद, वितल, अतल, भू , सुवः, स्वः, महः, जनः, तपः ओर 
सत्यटाक की रचना हाती है । उसके पश्चात्‌ सियो की यानियों 
रज की विनाशन क्रिया उत्पन्न हो जाती &। 


यानि मे रज की टाक-उत्पादन-.क्निया चन्द्रमा के शुङ्कपश्च 
की प्रतिपद्‌ से चतुदेश्षी तक प्रत्येक तिथि के चन्द्र विभ्वने 
युक्त, प्रकाश अप्रकाश के सम्बन्ध की तरह समश्यना चादिये। 
ञ्ेसे शुङ्कपक्च की प्रतिपदा क चन्द्र विम्बमे भरकाश्च न्धून से 
न्यून ओंर अन्धकार अधिक से अधिक देता है, प्रतिपदा त्ते 
लेकर प्रत्येक तिथिमे प्रकाष्ठाका भाग बढता ओर अन्धकार 


स्थूल शरीर की उस्पति ओर विनाश । २०९ 
का भाग घरता रदा हे, टेकिन सप्तमी तक प्रकाश न्यून ओर 
अन्धकार अधिक रहता है, उसके उपरान्त प्रकाश का भाग 
प्रति दिनि अधिक २ बढता रहता है ओर अन्धकोर घटता 
रहता है, यहां तक कि चतुरक्षी कों चन्द्र बिम्ब मे प्रकाश्ञ 
अधिक ओर अन्धकार न्यून से न्यून रह जाता है । 

वेसे दी सियो के ऋतुकाल के पश्चात्‌ उज्ज्वल रज ओर 
तमागुणी रज कामेद प्रति दिन प्रथम देन से १४ दिनि तक 
हाता रहता है । रज मे प्रथम दिन अन्धकार का अधिक्‌ अश 
ओर उज्ज्वलता का न्यून अश होतादहै टेकिन प्रथम दिनिसे 
रज मे उज्जवल अश बढता है, ओर अन्धकार अश न्युन होता 
रेहता है । आट दिनि रज म उञ्ञ्वट अश्वा अन्धकरार-अ् से 
अधिक दा जाता है। उसके उपरान्त अन्धक्ार-अ"श न्यून 
हा जाताहे। 

यहां पर मै कक वर्णो" की उत्पत्ति क सम्बन्ध मे कहता हु । 
यदि च्या के ऋतुकार के पश्चात्‌ प्रथम दिनं से तीन दिन 
तकं सियो का गर्भाधान रदे तो वह सन्तति उत्पक्न अवस्था 
म॑ मीनता, मूर्खता, अक्ञानता युक्त होगी । यदि दिन से 
अ दिन के बीच गर्माधान रहेगा तो सन्तति लोभी, चिन्ता 
युक्त, भीरू होगी । दि ओखवं दिन से म्ारहवं दिनि तक 
गर्भाधान रहेगा तो वह सन्तति शूरवीर, नेजस्वी ओर श्षसन 
की सत्ता जमाने वाटी ह्योगी । ओंर यदि बारहवं दिन से 
चोदहवं दिनि के अन्दर गभाधान रहेगा तो वह सन्तति परभ 
बुद्धिमान, ज्ञानी, अभ्रद्शीं ओर तत्व विक्लान कों जानने 
वारी हेगी। 


२१० विद्वदिग्दश्तंन । 

उन दिर्नोमे भी प्रथम दिनके गमाधान की अपेक्षा तीसरे 
दिन की गर्भाधान वाटी सन्तति मै अन्तर आ जाता है । वसे 
खार दिनि की गर्मीधान बाटी ओर सोत दिन की गमौधान 
वारी सन्तति मै अन्तस्द्याजाता है। वेसे दही आट, ग्यारह, 
वार€ ओर चौदह दिन की गर्भाधान वाली सन्तति मे अन्तर 
पड जाता है । वास्तविक प्क दिन कै गर्माघान वाली 
सन्तति मै गुण, कर्म, स्वमाव का अन्तर दो जाता दै । 


रज मे शक्र प्वेक्च होने के समय यदि शुक्त मे सम्मिटित 
मायाङृत पञ्चमोतिकः द्रव्य रज के पञ्च भौतिक द्रव्य से अधिक 
बचिषठहोतो मायात शरीर म पुरूष की उत्पति होती हे। 
यदि शक म सम्मित मायात पञ्चभोतिक द्रव्य, रजके 
यात पश्चमोतिक द्रव्य से न्यून बरिष्ठ ओर रज अधिके 
बलिष्ठ हयो तो भायारन ( स्थूल ) शायर म स्री की उत्पत्ति 
होती है । ओर यदि शरव ग्ज का समान बल ओर समान 
धाग हो तो स्थूल शारीर म नपु खक उत्पन्न होता हे । 


स्रियो की यानिर्यो मे रज क्षी उत्पादन क्रिया वाली गति 
म जब शवक परवेद हता है, त्च प्रतिदिन रज की होने वाली 
निया शाक चैतन्य सत्ता से सियो के गभं मै शुक के चार्यो ओर 
रज का पक पिण्ड बनाती है । शुक्र की चैतन्य सत्ता से रज 
को चिनार गति मी रुकः कर तम उत्पादक बन ज्ञाती हे । अथवा 
रज की उत्पादन श्रौर विनाश देनो गतिर्या शुक्र की चैतन्य 


हन्ता से उत्पादकः बनकर श्छ के चारों ओर खिर्यो के गमे मर 


~, (~ 


स्थुख शरीर की उत्पति जर विनाश । २१९१ 
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उनके पञ्चभोतिक शारीर के रस (रज) से पक पञ्चभोतिक 
पिण्ड बना कर जागत अवस्था मं बढती रहती ई । 


स्यां के गभं म ऋतुकाट मे सियो की यानियों सेस्ज 
का बादर प्रवाहित करने वाटी पक नटी हती है)! उस नदी 
का दृखराभागस्तरियोके गभे म बक्षकी जक्ंके जाल की 
तरह केल्या रहता है । गमोवस्था मे श्युक्ष उसी नटी क पहिले 
गके मुह द्वार यानिके गभीशय मेप्रवेश्ष हयतादहै। नटी 
के दुखरी ओर वृक्ष वयि जदोकी तरद ज्ञा जाल दाता दहै, उसके 
ह्वारया नटी सियो क गभे स रस्त टकर गभेमे श्रीर-पिण्ड 
वनाती रहती हदे । उस नीके जङ्‌ की सदायतासे गर्भे 
बश्च के शरीर का पोषण दाता है। वह नद्ध बर्चोक पेरमे 
नाभी से टमी रहती है, जिसको नांल गी कहते ई। गभ॑ म 
उसी का दुसरा भाग वक्षकी जश्की तरह खयां क गभीशय 
म फेला स्हता है। 


गमं मे बन्चे का पञ्भोतिक शरीर रज के उत्पादन ओर 
बिनादा देनो गतियो वाले चोदद्‌ क्रिया मेदं से उरपन्न हाता ३। 
इसटये च्चे का शरीर गभं के चोदहद सोक-विस्तार से बनता 
दै । उसमे क्ानशाक्त, निणेयश्चक्ति, विचारशक्ति ओर इन्दियों 
दवाय हेने वाटी क्या शक्ति शुक्‌ के सतागुण से उत्पन्न होती हे। 


जब बश्चा गभेमे परिपणे जाग्रत हो जाता है तव उसका 
नाभिमेजोनाल लगा हदोतादहै, उसके दुसरे भाग के हिस्से 
का सम्बन्ध जो गमेम चक्ष की जङ्‌ की तरह फेडा होता ह 


२१२ विद्वदिग्दक्षैन । 
गभे से विच्छेद हो जाता है ओर बचा गर्भं से निकल कर पेदा 
हो जाता है । फिर जसे वह गर्भम रज की पोषण सत्ता से बढता 
था, उसी तरह पञ्च भोतिक खाय पदाथा के ्ससेबाहर भी 
डसका शारीर बदृता रहता है, ओर बदृते बढते पणं जवानी तक 
वदता रहता है । जवानी के उपरान्त पञ्च भौतिक शरीर मे 
तमोगुण सन्वगुण से कुछ अधिक्र हो जाता है ओंर तमोगुण 
ददने बदृते जब शातर म उग्ररूप धारण कर्ता है तव प्राणियों 
कीम््युदो जाती ३ै। 


परिख वर्णन हो चुक्रा कि शुक मे जो चैतन्य सन्ता है 
सक्ता नित पकर गति दहदोतीहै।स्जकीजोदो प्रकार की गतिर्या 
ोती है, अर्थात्‌ उत्पादन ओर विनाश, न दोनों का परिवतंन 
होता ३ । 


रज उत्पादन गति से परिवर्तित हो कर विनाह्ा की ओर 
ओर विनाक् गति से परिवर्तित होकर उत्पादने को ओर होता 
र्दता है! उन दोनों गतियो के अलग २ नाम स्थित्ति ओर प्रलय 
कट सक्ते ई । 

प्रति के उत्पादन-कियामेद को सिक्का नाम विद्या सूप 
प्रति भी &, स्थिति कने ह । उस उत्पादन शक्ति होती है । 
प्रहृति के चिनाक्ष तमोगुण को कार कहते द, जो मयाद्रत 
स्थिति का परिवितंन कर प्रख्य अथवा विनाक्चकी आरे जाता 
है । उसक्षो अविद्या रूप प्रह्टति कदते ई । 


स्थिति मे जहां काट अपना उग्र तमोगुण धारण करता दै, 
वहं स्थिति मे मरण ओर प्रद्य होती है। 
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स्थूट शरीर की उत्पति ओंर विन । २१३ 
माताके गर्भम जहां प्राणियों के माया कृत पञ्च मोतिक 
शरीर की स्थिति होती है वहां शुक्र कै सत्वगुण सत्ता से 
उल रज मे चेतनता उत्पन्न होती है ओर उस अवस्था मेरजकी 
तमोगुण शक्ति उत्पादन युक्त स्हती है । 


{कि 


फिर माता के गर्म म पूणियों का स्थुट पञ्चमोतिक शरीर 
रत्नं को उत्पादन आर विनाशा दानां प्रकार की गतियोंकयागसे 
चनता दे । 

उःपादन रज मे शुक्‌ सयुक्त होकर उसकी चैतन्य सत्ता से 
प्राणियों के श्षरीर की जाग्रत-स्थितिहोती है। रज की विनाश्ल-किया 
के साधारण तमोशण से प्राणियों के क्सीर मै निद्रा पेदा होती है। 
रज्ञकीजेंदे प्रकार की गतियां उत्पादन ओर विनाश्च यानि 
हेती थी, वे पाणियों के शरीर मै जाग्रन ओर निद्रा दा अवस्थाओं 
मे उत्पन्न होती ई । 

फ़णियों की श्रीर-स्थिति मं इन दोनों अवस्थाओं का संप्राम 
बरावर बमा रहता है । देनो अवस्थाओं का तमोगुण परिवतंन 
सूप से पाणियों के माया कृत शरीर का विनाश की ओर 
परिवर्तन करता रहता ३ । 


पाणियों के शरीर मै जब तक श्युक्‌ की चैतन्य सत्तासेरज 
का तमरोगुण न्यून रहता है तब तक उस की उत्पादन किया से 
पाणि्यों क शारीर का पाषण हेते हुए वह्‌ बढता रहता है । 


जब रज्ञ की उत्पादन कियाका तमोगुण शुक्‌ के सत्वगुण 
सै अधिक बद्‌ जाता है तब शायर का बठ्ना बंद ककर उपरान्त 


२१९४ विक््वदिग्दक्षोन । 
कूमशाः शारीर का शोषण होने रगता ३, जिससे पञ्चभोतिकः 
शरीर की इन्द्रियां जरा अथवा हग्णवस्था मे बखहीन दहोटी 


रहती है| 


जव पूणिर्यो के शरीर मै उत्पादन तमोगुण से 
विनाद्च तमोगुण अधिक्र बढ़ जाता हे, तव पूणियों के माया इत 
स्थुल पञ्चभातिक हरीर कामरणदहो जानादै। 


मुल्यु अवस्था मे स्थूल पञ्चभौ तिक शरीर जडइत्व का प्रप्त 
दा कर उसमे समाया हज जञा उग्न विनाज्ञकारी तमागुण होता 
है, वह श्रतक शरीर क त्वो का अपने विदेष उश्र स्वभाव से 
चिच्छिक्न कर महानस्वों मे विभाजित करता है। वह स्मतक शारीर 
के तत्वों का महातन्वों मं मिलने की क्या दीक पक्र सार तक 
कर सकता है । उपरान्त वह तमोगुण फर सृक्ष्महदो कर अपने 


स्थान का जातादे। 


व्राणिर्यो की जीवित अवस्थामे जा चैतन्य सत्ता रहती & 
वह्‌ विनाद्र नदीं होती, केवल पञ्च मोतिक शरीर दी विनश्च हो 
कर पञ्च महाभूतों मे विभाजित होता दे । 


स्मरण रहे कि शुक मे जा तेजामय चैतन्य स्वरूप रहता ३, 
उसका परिवतंन नदीं हो हकता । उसकी नित्य पक अवस्था 
है । जीवित स्थूल हारीरमे जिस तरह वह चैतन्यमय होकर 
श्हता है, उसी तरह प्ाणियों के माया त पञ्च भौतिक शरीर 
की मृत्यु के पश्चत्‌ भी वह जीवशरीरम्ज्योका स्थं पकी 
अवस्था बना रहता है । उसका जीवात्मा कदते दै । 


सथू शारीर की उत्पत्ति ओर धिनाश्च । २१५ 

जीवात्मा की चैतन्य सत्ता प्रति के विनाष्ाक्षारी उग्र 
तमेागुण से भी सक्षम है । इखदिपः परिवतंन ओर विनाश करने 
वाला महाप्रलय काउग्र तमोगुण पुय कालम भी चैतन्य कां 
कू मान अन्तर नही कर सक्तो । ओर अन्तिम उग्र तमोगुण 
भी घटते ध्ररते चैतन्य सत्ता के आधार मै सपा जाता है) 
मसे अग्नि से सृष्टम तस वायु है, ओर वायु पचण्ड अग्निसेभी 
भस्म नर हो सकता, किन्तु अग्नि वद्ध कर स्वतः ही वायु 
मर मर जाता है। 


सी तरह कमे जे पक अवस्था वाटा तेज्ञेमय दिव्य 
स्वरूप चैतन्य है, वद पाणिर्थो क स्थूर पञ्चभोत्तिक शारीर के 
मन्यु काल मे विनाश नदीं हाता। विना करने वाला उग्र 
तमागुण भृतक श्षरीर क त्वां को महातत्वों म विमाजित करने 
पर प्रान्त हकर पक साल क पश्चात्‌ जीवास्मा की इच्छाम 
आधित दो जाता हे । अलवत्ता शुक्‌ मे ओ मायात स्थूल पंच- 
भौतिक भाग रहता है, उसका क्षारीर के साथ मायात हेने 
से विनाहा हो जाता है, केवट रोष जीवात्मा रह जाता है, जिस 
मर वद्धि मन ओर इन्द्रियों की सुद्म एच्छा बनी रहती है । 


स्थुट पंचभोतिक शरीर के शरत्युकाल मे उग्र तमोगुण पंच- 
भोतिकष्ारीरमे रहता है । उसको वह सब ओर सेघेर टेता 
है, जिससे उत्पादन किया सूप तमोगुण का स्थूल पञ्चभूत 
सतक शारीर से सम्बन्ध चिच्छेद दा जाता है जीवात्मा मज्ञा 
किया रूप इच्छा देती है वह भी तमोगुण का पक अश है। 


२१६ विद्वदिग्देशान । 
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उन्पादन-क्रिया रूप इच्छा पञ्चभोतिक शरीर से अपना 
सम्बन्ध विन्छद्‌ किसी काट म नहीं चाहती, टेकिन इच्छाके 
तमागुणसे उग्र तमेागुण प्रव होकर पञ्चभोतिक शरीर मे 
अपना विनाशकारी पूमाव प्रवल्तासे ज्मो देताहै। इसलययि 
पाणियों के पञ्चभोतिक स्थूल शरीर से उपावन कयो रूप 
इच्छा का सम्बन्ध विच्छेद हा जाता है। पाणियों के मुन्युकांक 
मे इच्छा एक अवस्था वाटे तेजञामय दिव्य स्वरूप चैतन्य सत्ता 
म रचना तमेशण मेद्‌ सहित आधित द्यो उती है। चैतन्यकी 
उस अवस्था को जीवात्मा कदते है । 

पाणियों क मरण काल मे उप्र तमोगुण तो पञ्चभौतिक 
शतक शरीर मे रहता है ओर उत्पादन दया रूप तमोएण 
इच्छा भेद से जीवात्मा मे आधित रहता ३ । 


उश्र तमोगुण नब पक साट मे पञ्चमोतिक शरीर कों सडा 
भदा या भस्म कर महातत्वों म उसक त्वो का मिला देता, 
तब वह फिर शान्त होकर सृषश्च्म स्प से जीवात्मा की इच्छा 
के तमोगुण मे आश्रित होता है। जीवान्मा की उस अवस्था ो 
जीव कहते है । 

पणियों की जीवित अवस्थामेज्ञा श््छा एधान हेती है, 
शरीर के मरण काट मे वही इन्छा रूप-उत्पाद्न पृषति आत्म- 
चैतन्य स्वरूप म॑ लिप्त होकर आशित रहती है । आत्मा चैतन्य 
मै जहां श्च्छो आशित रहती है, वहीं मन की गति बनी रहती 
है । जदां मन रहता है वहां बुद्धि हेती है, ओर बुद्धि आमा 
तर आधित रहती है । 


स्थ शारीर की उन्पत्ति ओर विनाश ! २१७ 
आमा मे क्ञान शक्ति रोती दै, घुद्धिमे निर्णय शक्ति, मन 
म विचार शक्ति ओर इच्छाम द्या हाक्ति देती डै। इच्छाकी 
किया शक्ति से दी स्थर पञ्चभोतिक शारीर की जीवित अवस्था 
मे पाण ओदि स्थूल शरीर की इन्द्रियों की कियाय दती है । 


उग्र तमोगुण अन्धकार सूप से इच्छा जर पाण क्र मध्यस्थ 
उरपन्न होता है । पाणियों की निद्रावस्था मे उसका साधारण 
अशा इच्छा करी एकया शक्तियों को अन्धकार रूप से आच्छादित 
करता है । इसत्थ्यि स्थर शारीर की इन्द्रियां अपने विषयों से 
अज्ञान हे जाती ह । ठेकिन निद्राचस्था मे इच्छा की किया 
शक्तियों को उग्र तमोगुण का साधारण अश विनाक् नहीं कर 
सकता । इसय्यि निद्रा मे पूण की कूया बदेस्तुर बनी 
रहती है । 


जब निद्राकाट मे इच्छो की उत्पादन फियाक्र विस्तार को 

उप्र तमागण का साधारण अश्ाढकलेताहै तब यदि उस काल 
मे इन्छा का तेमेगुण खष्टि --उत्पाद्‌न के य्यि पल हो ता 
इच्छा अपने उत्पादन तमोगुण संक्स्प से उप्र तमोगुण के 
साधारण अन्धकार विस्तार मे, जिसका विस्तार इन्छा से 
17 आदि पञ्चभीतिक शरीर की ओर रहता है, उसमे स्वप्न 

की खृष्टि रचती है, टेकिन वह अन्धकार-विस्तार असखसय है 
जो जागते ही नाश्य दो जाता है । इसलिये उसमे उत्पन्न होते 
वारी स्वप्न की खष्टि भी असत्य होती है 1 अन्धकारक नाका 
दोने परस्वप्नकी सृष्टिभी नष्ट हो जाती है। स्वप्न की 
उत्पादन किया शक्ति च्छा मे होती है, विचार शक्ति मनमे 


२१८ विद्वदिग्द्लन । 


निणेय शक्ति वुद्धि मे ओर शान युक्तं चैतन्य श्रक्ति आत्मा 
मे होती है) 


निद्रा के पश्चात्‌ जव उग्र तमोगुण के साधारण अन्धकार 
का परद्‌ा इन्छासे हट कर इच्छा ओर प्राण के बीच टापो 

गे + [क ® 
जाता द, तव इच्छा की पूणं उत्पादन क्रिया से स्थूरं शरीर 
को इन्द्रियां अपने २ विधयो मे जागत हयो जाती दै, उसको 
जाग्रत अवस्था कहते ६ । 


यदि निद्रावस्थामे इन्छा का उत्पादक तप्रागुण क्रिया करने 
से शान्तर्देतानिद्राकी उस अवस्थामे स्वप्र की सि उत्पन्न 
नही होती ओर निद्रा की शान्त अवस्था वनी रहती है। 
टेकिन उस अवस्था म भी इच्छा मे उत्पादक तमोगुण का 
अभाव नरीं होना, सिक्सर कारण प्राणी निद्रा कै पश्चात्‌ 
जागृन होकर कर्य" म प्रवत हि जातेदह। 


निद्रावस्थामे जञा अन्धकार का आकार उत्पन्न होता है, 
हच्त्यर मे उसक्रा स्थान है। जव वह विस्तृत होकर इच्छा का 
हक लेता डे तव इच्छा ओर प्राण के बीच पञ्चमोतिक शारीर 
की ओंर अभ्धक्रार छाज्ाना है। उसके पवात्‌ फिर वह घर 
कर सूदम रूप से इच्छा के उत्पादन क्रिया तमोगुण मेद्‌ मे समा 
ञाता ड । निद्रा का अन्धकार भो माता के रज के विनाशा 
अशादव्रणियों क हायर म उत्पन्न होता दहदै। उसके साधारण 
अहा से पाणियों की निद्रावस्था दोती है, मध्य अश से फणिरयों 
की मृत्यु ओर महा अशा सेमरृतक शरीर के तत्व छिक्ष भिन्न 
` हो कर मरहातर्त्वो मे विभाजित होतेरह। 
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पाणियों की जीवित अवस्था मं जो इच्छ प्रधान देतो है, 
मरण काल मै वही इच्छा रूप प्रकृति मन म लित होकर आशित 
हाती हे । इच्छा जीवित अवस्था मेभी स्म रूप से प्राणियों 
के मन मे आश्रित रहनी है ओर सच्यु के परचात्‌ भी सत्म सूप 
से जीव क्र मनम आशित रहती है। जीव म जहां इच्छा 
आचित रहती है, वहीं मन की गति वनी रहती है) जहां मन 
रहता है, वदीं बुद्धि होतो है । बुद्धि आमा मे आश्चित देती ६ै। 
इच्छो इन्द्रियो क विषयों से उस्पन्न होती हे, इन्द्रियां अपने अपने 
तत्व सम्बन्धी विषयों मेरत रोती रई, ओर इन्द्रिय सम्बन्धो 
मोग स्थूर दारीर से होते ईै। 


इसखिप जीवित शरीर म इच्छाकः जाग्रन रहने से शुत्यु 
के पदचात्‌ जीव इच्छानुकुल पुनजंन्म कः प्राप्त होता है। मनुष्य 
का पुनजंन्म उसकी इच्छां क मुतावक मनुम्ब-समुदाय, या गाय 
मैस मेड बकरी घोडा इत्यादि, च थटचर, जटचर, नभचर, 
कोर, पश्च आदि अनेक जाति क समुदाय मे हाता है । 


जीवित शरीर मे सब मनुन्य-समुदोय की इच्छा पक दही 
तरह की नदीं होती । प्रत्यक की इच्छाय भिन्न भिन्न तसह की 
हाती द । इसी तरह जितने कीर पशु आदि प्राणी हेति ई, 
उनकी भी मचुष्यां की तरह भिन्न भिन्न इच्छायं हेतो है। सृ 
मे जितने भी कीर पश्यु आदि प्राणि बूते द, उन सव मे इच्छा 


हतीद। 


जीवित शरीरम जिन मनुष्यों शी इच्छा पुज, पोत्र व सखन 


२२० विर्वदिग्दश्न । 


आदि मयुष्य-समुदाय मे होती है, वे मरने के पदचात्‌ पुनर्जन्म 
म मनुष्य यानि मे उत्पन्न दाते दहं। 


जिन को इच्छा गाथ, भस, मेड, बकरी, घोषा, ऊर, हाथी 
इत्यादि ऊनवये मे रहती है, मरने क पदयात्‌ उनका पुनजन्म 
उन्दी जानवें मे हता दहै । 


जिनकी इच्छा हंस, मोर, मेना, तोता आदि पक्चियों म हाती 
है, वे मरने क पदात्‌ उन्दी पक्षियों मे जन्म रेते है । जिनकी 
इच्छा मछटी आदि जलचर जीवो मे हाती है, उनका पुनजंन्म 
उन्हीं मे होता है। 


जञा मनुष्य देव, यक्ष, भूत प्रतो का पूजन करने से उन 
की इच्छा करते ईद, वे मृत्यु के परचत्‌ उन्दी लेको मे पुनजेन्म 
का प्राप्त देते है। दसी तरद खट के समस्त पफाणियों का अपनी 
इच्छा के मुताचिक मरने क वाद्‌ पुनजन्म हाता हे । 


इच्छ जीवातमाओं मे सृष्म अकर रूप उत्पादन शक्ति दै। 
बह जीवात्माओं मे समाई रहती दहै जेते बृ्षां की उरपादन 
शक्ति सूच्य अशुर सूप ते बीजों मे समाद हू रहती है, ओर वह 
पृश्वी आदि त्वो की सदायता से ब्क्षं का पदा करने वाला 
कुर पैद्‌। करती है, जिससे पत्ते पुष्प फर इत्यादि वब्ष्चां की 
सारी ख॒ष्टि उत्य्न्नदोतीदे। बश्च की वद सारी सृष्टे पत्त, 
पुष्प, फल आदि उत्पत्ति से पद्दिटे उसी अकरुर के अम्तगेत बीज 
मे समाद हृद्‌ रती दह । 
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स्थुल शरीर कय उत्पति ओर विनोद । २२१ 
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इसी तरह जीवात्मा मे आशित अ क्रुर रूप इच्छा पुनजंन्म 
के शरोर की सृष्टिक उत्पन्न करती है मनुष्यादि प्राणियों म 
विभिन्न इच्छा होती ह । दसचिप वे अपनी २ इच्छा के 
मुताविक पुनजन्म के प्राप्त होते दह) प्राणिर्यो की जिख का 
मे मृत्युदोतीहै, वे उसी काल म पुनजेन्मकेा श्रहण नदीं कर 
सकते ! प्राणियों के भरण काल मे जव सतक शरीर के पश्च 
भौतिक तस्व विभाजित होकर अपने २ तसव्वोमे जा मिलते ई, 
तब जीव-दारीर का भी ता काट स्थान होता है, जहां वह सत्यु 
कः एदइचात्‌ फिलहाल स्थान पातादहै। 


जिख तरह मनुष्यों के श्र॒तक शरीर का पृश्वीतत्व महापृथिवी 
तव्यम मिल जातां है, शीर जट तत्व महाजट त्व मे, 
शरीर अग्नि तख महदाअग्नि तत्व मे, शरोर वायतत महावायु तत्व 
मरे, ओर शरीर आकाड्चतत महा आकारा तत्व मे मिल जातादहै, 
उसी तरह जीवात्मा जा वायु आक्राश् से भी सूच्म ओर तरस्थ दै 
आकाशादि तसो मै नदीं मिता ओग न उन म रिक सकता है। 
गर्यु के पदघात्‌ भूटाक क तत्वों से प्राप्त हने वाठ स्थू शरीर 
का जीव स्थूरं मूलाकरमे त्याग कर भृखाक के पञ्च तत्वा के 
विस्तार से बाहर भुवः टाक के विस्तार मे पहु"चता दे, जिसका 
चन्द्रक व पितृक भी कहते दै। 


पितृलोक मे वे हो जीवात्मा पहु'चते ई जिनकी इच्छां 
भूसखोक सम्बन्धो वस्तुओं की इच्छा होती है । वे मुरयु के पञ्चात्‌ 
सकषम जीव कूप से पितृखोक मे जते ह ओर पितृलोक मे 
स्थूल भागों की इच्छा से भूलोक मे आकर स्थूल श्षरीर मे पैदा 
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हति ई । मनुष्य की मुव्युके पश्चात्‌ कम से कम पक साल 
जीव पितृध्येकमे रहता है। वह उग्र तमाशुण जिससे सत्यु 
हती हे ओर जो मतक शारीर क पञ्चभूतों को पक साल तक 
पञ्च महाभूतो मे मिक्ाता रहता है, शरीर पञ्च तत्वों को पञ्च 
महा तत्वों मे विभाजित करने के पश्चात्‌ शान्त दोक्रर पितृक 
म्र जीव की श्च्छा क उत्पादक तमोगुण मे समाता हे । 


उसके पश्चात्‌ जीव की पितृटोक म प्रवल श्छ होती है 
दोर उसके भुताविक पितृखाक से पतित होकर भूलोक म॒जन्प 
लेता है । यदि उख जीव की इच्छा मनुप्य-सखमुदाय मं बनी 
हा तो वह मनुष्यों मे जन्म लेता हे । इसी तरह जिसकी गय, 
सेस, भेड्‌, बकरी, घोड़ा, मच्छी, पक्षि आदियों मं होती हे, 


वह उन्हीं मे जन्मटेतादै। 


व्रथम वर्णन दहा चुका कि खियोंकी यानियांमे रजकी 
चोद प्रकार की क्रियाय यानि क १७ लाका म उत्पादन ओर 
विना घेद्‌ से होती रहती है, जिसस गभैमे शुक्र की चैतन्य 
सन्ता से प्राणियों क स्थूट कायसं की उनप्ति १४दटकों क 
विस्तार म हयती हे 1 ओर उत्पत्ति के पश्चात्‌ रज से उपपन्न देने 
वाट प्राणियों क शयेर मै समाया हुआ उग्र तमेशुण, माता से 
उप्र होने वाले स्थूल पञ्चभौतिक शरीर को विनाक्ा कर उखक 
पश्च तर्त्वो को महापञ्च तत्व त्र मिखाता है ओर जोवात्मा १४ 
लोको म से उस दोक म जाता है, जेसी उसमे च्छा हाती दै । 


इसी तसह मह्य्ररृति की यानि मे चौदह महाटाकों की 


स्थूट शारीर की उत्पति ओर विना । २२३ 
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उःपादन ओर विनाशा क्रियाय रहती है । परमात्मा की चैतन्य 


सन्ता से उन्हीं विस्तारे मे महापङृति चौदह टको क अण्ड, 
पिण्ड ब्रह्माण्डं की स्थिति रचती है । स्थिति क पश्चात्‌ महा 
प्रङ्ति का विनाक्चकारी तमेगुण चौदह टेकोंके अण्ड पिण्ड 
ब्रह्माण्डं की स्थिति मे समो ज्ञाता है । वह अपने उग्र तमेगुण 


से महाप्रदय मे चोदह टाका की स्थिति का विना करता ह| 


प्राणियों की जीवित अवस्था मे मन इच्छा के वकीभूते 
होकर शरीर चोद्रह स्राकोंमे अरमण करता है) जव मन को 
इनता से यावत्‌ सि मात्र मे सर्वत्र सन्य ही सत्य प्रतीत दनि 
लगता वै, उस कार मे मन ज्ञान~इच्छा से शरीर सत्यटाक 
मे रहता है । 


[ प [पि क 

जव मन सात्विको उच्त्म से ध्यान समाधि मे सत्य 
तत्व का चिन्तन करतादहै, उस कार मे मन इच्छा सहित 
घायर तपमटाकमे रहता है| 


उव मन इन्छा से समव ज्लांन दवाय समस्त प्राणियों कौ 
अपने समान दरखता है, उस करार मे सन इछा सहित शारीर 
जनःखोकः मे रहता हे। 


जब दन इच्छा से असल कर्मा" को व्याग, सव्य क्तात 


प्रचत होता है, उस काट मै मन दन्छा सहित शरीर महःलोकः 
मे रहता दै। 


जव मन सापिकी इच्छा से जप यज्ञ दान ओर न्नत करता 
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है, उस काल मे मन दनच्छा सित शरीर स्वः (स्वगं) सक्र मे 
रहता हे । 


ज्व मन इच्छा से कट चाहने वाटे कभ करता है, उस 
कोर मे मन श्च्छा सहित शारीर भुवपटाक मं रहता दे। 


ज्ञब मन इच्छासे फलटयाग करता है, उस कार मे मन 
इच्छा सहित भूखाक मे रहता हे । 


जव मन अभिमान की इच्छा से अपने को बड़ा ओर दुसरे 
क्तो छोरा समद्यतां है, उस कार मे मन इच्छा सित शारीर 
अतल लोक मे रहता है। 


जब मन इच्छा से अपने स्वार्थके ययि कोध करता है, 
उस काट मै मन इच्छा सहित शरीर वितल टकम रहतादहै। 


जव मन इच्छा सहित रेभ क वक्षीभूत होकर अनधकार 
वस्तुओं क! हरण करता है, उस कार मे मन इच्छा सित शरीर 
सतक टाक मे रहता है । 

ज्ञव मन इच्छा से किसी प्राणी के प्रति विश्वासघात करता 
है, उस काल मे मन इच्छा सहित शरीर तलातल लोक 
म्र रहता दै । 

ज्ञब मन च्छा से किसी वस्तु के मेद मे शोकित दोतादहै, 
उल काल मे मन इच्छा सहित मह;तल दोक मे रहता ह । 


ज्ञब मन इच्छा से अक्तत्य (श्चूटी गवाही, चूडो बहस, द्या 


स्थूल शरीर की उस्पति ओंर विनाल । २२५ 
कसट इत्यादि ) कर्मो मे रत रहता है, उस काल मे मन इच्छा 
सहित शरीर रसातललोक मे रहत। है । 


जब मन इच्छ से निदष जीवों का वध करता है, उस 
कार मे मन इच्छा सहित शरीर पाताल खोक मे रहता है । 


जिस तरह जीवित शरीर म इच्छा बनी रहती है उसी तरह 
मृत्यु के पश्चात्‌ भी जीव--शारीर मे इच्छा बनी रहती है । इच्छो 
जीवित शरीर म भी सृक्ष्म ओर सुर्यु के पश्चात्‌ जीव-शसैरमे 
भी सच्म हती है) जीवित शयीर मे पणि जिस वस्तु की 
अधिक इच्छा करता है म॒द्यु के पश्चत्‌ जीव की इच्छा मे उस 
वस्तु की आसक्ति बनी रहती ह । 


प्राणियों क स्थूल पञ्चमोतिक शरीर के मृ्युकारमे पञ्च 
भौतिक दायैरके चौदह श्टोक आक्रार मे विनाशकारी उग्र 
तमगुण समा जाता है, जिससे जीवात्मा मृतक शरीर को त्याग 
कर इच्छा के मुताविक विश्वविराय्‌ के चौदह टेकोंमे से उस 
लोक मे पहुचता है, जिस खोक की इच्छा मल्युकार मे 
ज्ञावात्मा क हासैर मै बनी रहती है । 


मृत्यु के समय जीवातमा की इच्छा मे यदि यावन्मात्र सं 
खष्टि मे सर्वत्र सत्य दी सल प्रतीत ह्येता हा ता उस्र अवस्था 
मे जीवासमा शरीर सत्यलोक कौ स्याग कर वि्वावराय्‌ के 
सत्यलोक मे जाता है | 
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मुच्यु के समय जीवात्मा की इच्छाम ज्ञान समाधि दारा 
सव्य तन्व का चिन्तन दोतादयता उस अवस्था मे जीवातमा 
धिश्वविरार्‌ के तपःलोक मे पटु"चता ह । 


मुःयुकालमे जो जीवात्मो श्च्छा से सृष्टि की समस्त 
वस्तुओं को परमात्मा की सम्य कर किसी मे आसक्त नही 
दोता, वह विद्वविरार्‌ के जनरोक मे पटु"चता है । 


असत्य कर्मो" को दाग कर इन्छासे सन्य कर्मा मे प्रवृत 
रहने वाला जीवात्मा मृच्थु क पश्चात्‌ विष्व ब्रह्माण्ड के महःलोक 
म पटु'चतादहै। 


जा मनुष्य जीवित अवस्था मे अपनी प्राप्य वस्तुओं को 
परमात्मा की समञ्च कर यक्ष व दन द्वास अग्नि व ब्राह्मण, 
आदिक को परमातमा रूप समक्न कर उनको अपण करता है, 
या ज्ञप ओर व्रत दवाय अपनी जासुरिक बतियों कों रोकता है, 
जिससे अपने दवाय किती को कटशान पहुचे, इस प्रकार 
की दच्छा वाला जीवात्मा सुष्यु क पश्चात्‌ न्द्विविराद्‌ कै स्वः 
( स्वभ ) टाक मे पहु"चता दै । 


जो अवाम इच्छा स फट चाहमे वे कर्मा मे रत सहता 
है, य रयु क पश्यात्‌ विद्धवरविराय्‌ के श्रुवः ( पितृ) टोकमं 
पहु"चता है । 


जव जीवार्मा स्थूट फढ भोग करता दै, तब स्थूल शरीर 
से विष्वविराय्‌ के भूत्योक मे रहता दै । 


भ 


स्थर हारीर की उत्पत्ति ओर विनाश्च । २२७ 

स्यु के पश्चात्‌ जीवात्मा की इच्छाम (छे बडे या किसी 

तरह का) अभिमान मेव होने से वह विदवविराय्‌ क अतदटाक 
मे जाताहे। 


जब मन इन्छा से अपने स्वाथ क य्यि कोध करताष्, 
तच जीवात्मा स्यु के पदचात्‌ वितल लक मे जाता है । 


लाभ के वन्ञीभूत हकर अनधकार चस्तु की इन्डा वाला 
जीव सत्यु के पर्चात्‌ विक्षवविरार्‌ क सतल लाक मं जाता ह । 


किसी एमाणि के पति विवास घात को इच्छा वासा जीव 
सुर्यु के पश्चात्‌ विहवविराय्‌ क तखातख टाक मे जाता &ै । 


इच्छा से सासारिक वस्तुओं क मोह म शाकित रहने वाला 
जीव मृत्यु के पश्चात्‌ विद्वविरार्‌ क रसातट खाक मे जाता & । 


इच्छा से असन्य कम ( ञ्चूरी गवादी, श्चठा कखला, सूटी 
बहस इत्यादि) मे रत रहने वाटा जीव सुप्यु कं पद्चात्‌ विद््व- 
विरादू के महातल खोक को जाता है। 


इच्छा से निद्‌ष जीवों का घातक जीवात्मा मव्य कं पदाव्‌ 
विद्वविराय्‌ के पाताल रोक मे पटु'चता दे । 


पव", प्राणियों की मूत्यु के पद्चात्‌ जीवास्मा इच्छा की 
आसक्ति से विद्वविरा्‌ के चैदह छाकों मे पटु'चता है । 


जब पूणि खत रज तम, तीनों पुकार की इच्छाओं से समूल 
रदित हि जोता है, तच वद जीवात्मा श्त्यु के पदचात्‌ मेक्च को 


[केष 
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पात होता है । वही जीवात्मा का प्रम धामहै। ज्ञानी उस का 
नहीं भूखते । उख की एातति कं धिना जीवात्मा क सत्य आनन्द्‌ 
नदीं हो सकता । 


2). 


वनस्पति । २२९ 


अध्याय ९. 
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वनस्पति । 
--:0:-- 


पृश्वी मे वनस्पतियों कं स्थुल शरीर को उत्पन्न करने वाले 
रज रूप ग्भ करार ओंर चन्द्रम मे शक्त रूप पराग केदार है । 
चन्द्रमा का एकादा महा वायुमण्डलं कं कारण जञेखे परथ्वी मं 
पहु'चता है, वैसे ही चन्द्रमा से पराग महाबोयुमण्डल द्वा पृश्वी 
का प्राप्ति दतारै। 


ग्भ केशर के देः भेद होते दै । उत्तरायण म सतेगुणी सेद ओर 
दक्िणायणमें तमोगुण सेद्‌ । परगकेभीदेा प्रधान ओर दे 
गाण मेद्‌ हीते ददै । पूर्णमासी क पूर्णप्रकाश चन्द्र विम्ब से पूर्णं सता- 
गुणी शुक्ट पराग ओर आम्रावास्या के अन्धकार युक्त चन्द्र 
विम्ब से पूणे तमागुणी (काल) पराग । इन के अतिरिक्त शुक्ट- 
पक्ष जओौर छृष्णपक्च की चैदृह तिथियों के प्रकाश अप्रकाडा युक्त 
चन्द्रविम्ब से दैादह प्रकार के रजोगुणी पराग उत्पन्न हुए । 


वनस्पति-खष्टि के आरम्ममे पृथ्वी के गभं केशर का प्रथम 
पूणं सतागुणी पराग केष्ार प्राप्त इआ, क्योकि सतागुण ही सृष्टि 
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रचने का आदि कारण दहै। फिर पूणं तमेगणी पराग केशर 
पृश्वी के गभं केश्चार का प्राप्त हुआ । तत्पश्चात्‌ चन्द्रमा क श्ुक्ल- 
पक्ष ओर इष्णपश्च की चैादद तिथियों क प्रकाश क साथ पृश्यी 
को सेादह प्रकार क रज्ञागुणी पराग केशर प्राप्त हुए । उनम से 
प्रथम सात प्रकार के रजागुणी पराग कक्षारोक याग मे कऋमश्चः 
सतागुण अधिक, तमोगुण न्यून ओर अन्य सात प्रकार क रजेा- 
गुणी पराग केश्यं के याग मे क्रमकः तमागुण अधिक्र सेतागुण 
न्यून हप । 

जेसे शक्षटपक्ष ओर दष्णपक्ष की चेदह तिथियों क 
चन्द्रविभ्बों पर सात तिथियों मे प्रकाश प्सिन्न भिन्न सम्बन्धसे 
अधिक, अन्धकार न्यून ओर सात तिथियों क चन्दरविम्बों पर 
अन्धकार विभिन्न सात प्रकार के सम्बन्ध से अधिक, पकक 
म्यून हेति है, ठीक उसी सम्बध से चादह श्रकारे क रजेगुणी 
पराग केश्यो मे सतागुण ओर तमेगुण क मेद्‌ हेते है ! सतेराण 
ओर तमोगुण के याग मेदो से ओर भी अरूख्थ पराग कडार 
चन्द्रमा से उत्पन्न होकर पृथिवी का प्राप्त हप) 


जल तत्व से संयुक्त पृथिवी मे गभे केदार उत्पन्न हाता है । 


गर्भं केशर चिपकदार दाता हे, जेस मिद्धी नल से संयुक्त दनेपर 
चिपकदार हेती हे । पराग चिपकदार नदीं दाता । उसमे उढ्ने 


वारा खुरखुरापन होता है, जिससे वायु उसको खुगमता से उड़ा 
सकता है । 


वनस्पतयो की उत्पति के आरम्भ कारम परथिवीक जट 
स्थर संयुक्त सुमेर के पड स्थान मे स्वं प्रथम गभ कडार उत्पन्न 
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हुआ ओर वहां चन्द्रमा के पूणं प्रका कं साथः पूर्णं तमोगुणः 
पराग कष्टार वागरुमण्डलः से उड्‌ कर गभं केशर मे संयुक्त ल 
गया । पदचात्‌ आमावास्यो के पृण अन्धकार युक्त चन्द्रविम्ब. से 
पूणं तमागुणी पराग महावायु मण्डल से उद्‌ कर पृथिवी कं 
गभं केशर को प्राप्त हुआ) फिर श्रुकटपक्च ओर इष्णपक्च की 
चैादह तिथियों केः प्रकारा अप्रकाशा संयुक्त चैदह प्रकार के 
गजेगुणी चन्द्रविश्वों से चादह पकार के रजेागुणी पराग वायु 
द्वारा प्रथिवी मे गमे केशर को पात्र इए । इसी तरह चन्द्रमा से 
पेद! सने वाटे अभ्य अनन्त पराग पृथिवी को पत्त हुये । 


वनस्पति सृष्टिक आरम्भ म गभं कंदार के चिधकद्‌ार 
परमाणुञं को परग के परमाणु एप्त होने पर उन देनो के याग 
से पक तरह की उत्पादन शक्ति उत्पन्न हो गदे। वह शक्ति 
आकाश, वायु, नेज, जर, ओर प्रथिवी तत्व की सहायता. से 
अवस्था कों पात हु । 


उस अवत्था मे प्राग का माप गर्भकेरार के खतोगुण अशा 
को ग्रहण कर अङ्कुर रूप मे पदा होकर पृथिवी से उपर महावायु- 
मण्डल मे चन्द्रमण्डल की जरबद्ने ओर कलने कगा, आर गर्भ॑ 
केशर का माग पराग यै तमेगुण अश्क ग्रहण कर जडरूपमं 
पृथ्वी के अन्द्र । पराग ओर गर्भं केशर संयुक्त हिने से पिये 
ज्ञा अदय थे, वे अकर ओर जङ्‌ रूप मे पञ्चतस्व की सहायता 
से पैदा रो कर दयमान देागये । जेते बीजों से पेदा हेने वारी 
वनस्पतिर्यो के तने ओर जडो के भाग उत्पन्न होकर, तने पृथिवीं 
से ऊपर महा वायुमण्डल की ओर ओर जङ्‌ पृथिवी के अन्द्र 
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बदृती कर्ती ईह । दीक यही कमं वनस्प्तिखष्टि के आरम्भ मे 
संयुक्त पराग ओर गभकेशर के पराग भाग से तने की ओर गर्भ॑ 
केदार भाग से जङ्‌ की उत्पत्ति हु । 


वनस्पतियों के तने चन्द्रमा से उत्पन्न हानि वाटे परागों की 
शक्ति से उत्पन्न होते है । इसय्यि तने के अग पतिअगों की 
रचना पञ्चभूतां की सहप्यता से पृथिवी से उपर चन्द्रमण्डल 
कीओर हादी दहै, जिससे तनों का सर्वाङ्ग पृथिवी से ऊपर 
वदता ओर फेख्ता है । जड का भाग पृथिवी से उत्पन्न हानि वाये 
गर्भ कार की शक्ति से पेद्‌। होता है । इसल्यि वनस्पतियों की 
जङ्‌ पृथिवी मे सम्मिलित पञ्चभूतों की सदायता से पृथिवी के 
अन्दर बढ़ती ओर केटती है । 


पिण्डज स्थूलमूतां क शरीर मे जसे चेदह साक रचना 
होती है, वेसे ही वनस्पतियों मे भी चेदह टाक शरीर रचना 
उत्पन्न देती है । अथवा जसे चन्द्रमा चेादह तिथियोंमे आओमण 
करता है, वसे ही पराग वनस्पतियों क विस्तार कों चेदहं साक 
म्र उत्पन्न कर उन मे श्रमण करता ह । 


सतागुणी सप्तलोकं के विस्तार मे बनस्पतियों के तने ओर 
तमोगुणी सात खोकों कं विस्तार मे उनकी जङ्‌ पदा हाती दह, 
जड़ की रचना मे तमेागुण की अधिकता से उसका नाम जड 
रखा गया है । 


यनस्पतियोँ कं तनो का विस्तार सतेगणी सघ्तलोकों मे 
इस प्रकार हाता हैः-- भूलोक मे तना, भुवःखोक मं रहनिर्या, 
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स्वःखोक मे कोपर; महः खोक मे पत्त, जनःरोक मे पुष्प, तपः 
ल ७ श, त्र स 
लोक मे ग्दुद्रा ओर सत्यलोक मे बीजददोतेरै। 


ध्रार जङ्‌के भाग तमारणी सत्तखोकोंमे इस प्रकार होति 
दैः- अतल खोक मे जड का विस्तार, वितर खोक मेरे 
( जके मुह), सुतल लोकम जर कोष, तलातल रोकम 
वायु काष, महःतकः टाक मे गन्ध काष, रसातल लाक मैतज 
कष, पातार खाकर मे चन्द्रमा जाकि कन्द वाटी बनस्पतियों 
के कन्दो मे पराग रूप से रहता हे। 


ज्ेसे माता क गभं मे उत्पन्न होने वाटे प्राणियों की हरीर 
घनावर मे माता के शरीर मे सम्मिलिट पंचभूतों क याग से प्रथम 
सिर की रचना उत्पन्न हाती हे, वेसे ही पृथिवी के गर्भ मे उत्पन्न 
होने वादी बनस्पतियों की उन्पत्ति मे ( पृथिवी मे सम्मिलित 
पञ्चभूतों के याग से ) प्रथम तर्न की रचना उत्पन्न हाती है ओर 
तव जो की । किन्तु साधरण ष्टि मै पथम जड् की ओर तब 
अक्रूर की उर्पत्ति पतीत होती है । 


जङ्‌ की अन्तिम सीमा मे वनस्पति फो उत्पन्न करने वाटे 
पराग केदार का कु सतोगुण अशा होता है । वह अपने पुभाव 
से पृथिवी के गभ॑ केशर दवाय उरप््न होने वाली जोम जो 
पृथिवी वायुतत्व होता है, उसकी रजोराणी शोाषण शक्ति से 
पृथिवी म सम्मिखित वायु को, जिसमे रस गन्ध ओौर पृथिवी के 
सृष्ष्म अश तेज सहित घुटकर मिले देति है, उनको शेषता है । 
जङ्‌ का वायु भृगभं वायु के साथ रस गन्ध तेज्ञ कों शोषकर 
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बनस्पत्तियों की जडो मे पहु'चात। है। ओर वहां से वे जइकेअग 
एतिअगो मे हेते हुप तने के अग पएतिअ्गो मे पहु्चते हँ 


` जिससे तने के सारे अङ्ग पतिअङ्क वायुमण्डलं की ओर बहते 
ओर फखते हे । 


जड का राषणवायु तने मे पहु'चकर तने के सारे अङ्ग 
पतिअङ्खों यानी छा, रदनियो, कटिया, पत्तो, पुष्पां ओर 
फलों मे शाषण शक्ति उत्पन्न करता है, जिससे वे सव अपने 
सपरा करने वाटे वायु को शाषकर रस, पका, तेज्ञ, गन्ध ओर 
परागों कों प्रहण करते ह, जोकि बनस्पति्यो को स्प करने 
वाटे महावायुमण्डल मे पिले से म्थिदहदोतेर्ह। वेतनेमेपहुच 
कर तने के सारे अङ पूतिअङ्खो मै श्रमण करते हप जङ्‌ के 
अङ्गः पतिअद्धों मे पहु'चते ह । उन्दीं से तना ओर जड्‌के अङ्कः 
एतिअङ्क सुद्‌ बनकर बदृते ओर फैटते ई । 


वनस्पतियां जहो के द्वारा भृगं से ओर तनोंके द्वारा बहा 
वायु मण्डल से जिन रस, गन्ध, पृथिवी के सृच्म अणु, तेज 
ओर परागों का ग्रहण करतीर्है, वे उन क खाद्य पदार्थं ई। 


जड का वायु जड़ ओर तने के अग पृतिअशों मे रमण 
कर दूषित होने से तने को खाट के अवयवो द्वस निकट कर 
महावायु मण्डल मे मिट जाताद्ै । ओरतनेका वायु तने ओर 
जड के अग एति अगो मेध्रूम कर दूषित देने से जष्की 
छार क अवयर्वा द्वारा बाहर निकट कर भूगभ वायु से मिक 
जाता है । वनस्पतियों के तने का भाग महावायु मण्डल से 
स्पशं होने वाटे वायुका दिन भर ोषताहै, ओर जङ्काभाग 


वनस्पति । 
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२२५. 
उस वायु का दूषित देने पर पृथिवी के अन्द्र त्यागता है । 
किन्तु रा्निकाजड्‌काभाग भूगभे से प्रथिवी मे सम्मिलित 
वायु का शेषता है, ओर तने का भाग उसका दूषित देने पर 
महा वायुमण्डल मे छाडता हे । 


वनस्पतिं हमारी तरह हर समय सांस टेती ओर ऊडती 
नीं । वे तनो के द्वारा दिन भर वायु श्ोषतीर्है ओर रात्नि भर 
उनके द्वारा बाहर फकती ह । जडोंक द्वारा रानि भर पृथिवी 
से वायु शेाषती ह ओर दिनि भर उन के द्वारा बादर पकती ई । 
इस कम से जडां क हिस्तेमे रत्नि का ओर तनो के भागे 
दिन का अधिक बरु पूत हितादहे। 


पृथिवी के अन्दर जहां बनस्पतियों की जद दहेःती है वहां 
तेज .रस के पतला बनाता है । उस पत्ये समे म्द्रीके अणु 
घु कर मिले होते ई । वनस्पतियों की जड उस रस को 
खगमता से दोष खेती रह । महावायु मण्डल तेज फे कारण 
जल को भाप द्वारा ओर पृथिवी के पक्ष्म अश्च गन्धको प्रहण 
कर तनो के विश्तार मे फौलाता है, जिनको वे अपने अवयवो 
द्वारा शोष कर ग्रहण करते ह । बनस्पतिया की जड ओर तनों 
के अग पृतिअगा मे विचरने वाखा रस, जल से उत्पन्न 
हाता ह । परथिवी तत्व से जङ्--तन्‌ के अग पति अ गामे स्थूल- 
पन ओग गन्ध पै्। हती है । पृथिवी तत्व रस मे घुल कर वायु 
के कारण जड तनाके सारे अग पृतिअया मे पहु कर 
उनको पुष्ट करता हि । 


२३६ विष््वदिष्द्ान । 
पराग केदार के रचना भाग से उत्मन्न हने वाटी बनस्पतिया 
क ते, सतोगुणी सप्त टाकामे इस्त पकार सात पक्रार की 
रचना उतपन्न करते हैः- तना, रहनि्यां, कोपर, पत्ते, दुष्प, 
फल ओंर वीज । किन्तु जङ्‌ पृथिवी के तपरोगुणी ग्भ केदार 
के सचनो भाग से उत्पक्नटोनि क कारण पक ही अवस्थां मे 
बढती है । उसमे तने की तरह कोपन, पन्ते ओर पुष्प ह्यादि 

नदीं हते । 


जड़ पक ही अवस्था म वटकर तमोगुणी सप्त-लार्को के 
विस्तार मे बहकर सात मेद बनाती ईह । (१) जङ्‌ का विस्तार, 
(२) जड्के रेदो, (३) जङ्‌ का जरु कोष, (४) वायु कोष 
(५) गन्ध कोष (६) तेज कोष (3) बनस्पतियों की आतमा (परग) 


इस तरह वनस्पतियां तने ओर जड़ के सर्वाह्गों मे उपपन्न 
होती हैः-अतल लोकम्‌ जड का विस्तार, भूटोक मेटनेका, 
वितल लोक मे जके रदो, भुवःटोक मे तने पर रह्निरया, 
सुतल टोकम जका जल कोष, स्वः टाक मे तने पर कपल, 
तखातख रोक मे जङ्का वायु कोष, महष्टोक म तने पर 
पत्तियां, महः तटटकमे उड्‌ का गन्ध कोष, जनःटोकमे 
तने पर पुष्प, रसातठ लोक मे जड़ मेतेज कोष, तपः टोकमें 
तने पर फल मे रसखदार रद्द्‌ा, पाताल रोक मे जड मे चन्द्रमा 
(पराग) जा कन्द वाटी बनस्पतियोकी कन्दांमे बीज स्पे 
हाता है, ओर सस्य टाक मे तने पर बीज उस्पक्न हेते ईद। बीज 
मे भी ज्ञा उत्पादन शक्ति हतो है, बह उसको पराग से 
प्रात दती है। 


9 


वनस्पति । २३७ 


[भी 7171111) 


वनस्पतियों की जडां का स्थुरुपन उत्पन्न होने पर तनो का 
स्थूलपन उप्पश्न हाता है! जङ्‌ के रेदो उर्पन्न होने पर तने पर 
रहनियां, जड मे जल केशा बनने परतने मे कोपे, जडम 
वायु काष्र बनने पर तने पर पत्तियां उत्पन्न होती ह । इख घियि 
पत्तियों म वायु्ोषण की अधिक शक्ति होती है। जड मे गंध 
काष बनने पर तने पर पुष्प उत्पक्न होते ईह । इखक्ए पुष्पों मे 
गंध उ्पन्न होती है) जडम तेज कापर बनने पर तनेमे फलके 
गुदे मै रस की परिपक्र अवस्था उस्पन्न होती है । जडम पराग 
केशर की परिपक्र अवकश्थासेतनेमे बीज की उत्पादने हाक्ति 
पैदा होती है। 

गुणों के कारण जेषे पराग के मुख्य चार प्रकार के भेद्‌ बताये 
गये है, वसे ही रूप-र्ग से भी उनमे चार पकार के पूधान मेद्‌ 
हाते दै: ज्ञा पृणणमासी का पूणं पका युक्त सतेगुणी पसग होता 
है, उसका शुक्छ रूप होता है । ज आमावास्या मं पूणे अन्धकार 
युक्त तमराशुणी पराग कार हाता है, उसका काला रूप होता है । 
जे श्रुक्टपक् के अधिक प्कारा, न्यून अपुकाश युक्त रजगुणी 
पराग होता है उसक्रा पीलासूप हाता हे। ओर जा ङष्णपक् 
केः अधिक अपुकाश, न्यून प्रका युक्त रजारुभी पराग होता है, 
उसका! लोर रूप होता है । टेकिन पराग का साधारणतः पीला 
रूप हाता हे । ओर गर्भ॑केश्षर का साधारणसूप पृथिवीका सा 
मरियाला- हाताहै। गभ॑ केश्ारक उस मरियटेस्गके भी 
दे मेद सफेद ओर काले होते है। | 


पराग ओर गर्म केदार क रूपों के याग से उत्पन्न होने वाटी 


२३८ विदवदिग्दशोन । 
वनस्पतियो के अग प्रतिमा का रूप-रंग इस तरह उत्पन्न हाता 
है:-खफेद, काला, पीला ओर लाल । चार प्रकार के र्ञां से 
व्रनस्पतियों की जडो का रंग सुकेद्‌, कार), पीला ओर लाल 
चार प्रकार काहोतादहै। वे चासो रंग गभं कष्ारके मरिययिर्ग 
से आच्छादित होकर जडां की षाहरीछाटकारग कुक काट 
पदचात्‌ प्रथिवी कासाहाज्ञातादहै। 

वनस्पतियों के तने भी जा जड़ से घनिष्ठ सम्बन्ध रखते ई, 
उर्पत्ति कारम उनकेर्गभी पराग के र्गो की तरह चार 
प्रकार के हेते ईहः-अथौत्‌ सफेद, काटे, पीले ओर लाट । उत्पत्ति 
से कुः काट पद्चात्‌ सब प्रकारके तनों की बाहरी छाल का 
रंग गभेकेक्ार कै मटियाटे रंग से आच्छादित दाकर पृथिवी का 
साहा ज्ञाताहै। किन्तु जडं जौर तनों की छाल के मरियलिरंग 
के साथ पगगोंके चार प्रकारके रंग सस्मिल्तिदहेनेसे किसी 
के जड ओर तने की छाल कारंग सुकेद्‌-मरियालय, किसी के 
जड़ तनेकीछाल कारंग काटा-मरियादखा, किसीक जङ्‌ तने 
की छाल कारंग पीटा-मरियाला जर किसीक जड तने की 
छार का रंग खार-मरियाोला हदो जाता है। 


इसी तरह वनस्पतियों की छार के अन्दर जा काट दोते है, 
उनके रंग भी चार प्रकारके होते ईहः-अथौत्‌ शुक्ल पराग से 
उत्पक्न का का रग सुफेद्‌, काटे परागसे उत्पन्नकाषएठ क्रा रंग 
काला, पीडे पराग से उत्पन्न कार का रंग पीला, ओर खाल 
पराग से उत्पन्न काष्ठ का रंग लाल होता हे | 


सथ पकार के रगो बारे काष्ठ मे गभे केश्यर का मरियाखा 


रंग सम्मिलित होता है । बनस्पतियों कै अन्य अ"गपृति अगो 
से जड़ तना ओर रहनियो म पृथिवी तत्व अधिक हाता है। इस 
चयि उन मे अन्य अग पृतिअ्गो की अपेक्षा पृथिवी का अधिक 
र्ग आताहै। पराग कासं इन म न्यूनता से सम्मिलित 
रहता ह । 


| 
रहनियों मे पथम कोपट पैदा देतीर्दै। कोपलों केसमा नें 
भी गर्भकशरकारंग परागकोर्ग से कुछ अधिक होता है। 
इसलिये कोप्रटें कोद सफेद्‌-प्ररियषटि रंग वाटी, कोद काले 
मरियाटे रग वारी, कोर पीले-मरियारे र्ग वाटी ओर को 
खोट-मरियारे रंग वादी होती ह । ४ 


कोपो के. पश्चात्‌ उन मे पत्तियां उत्पन्न हाती है । उन का 
रंग ग्भकह्ारके तमेागुणी काटे र्ग ओर पराग के साधारण 
पोटे स्गकेयागसे हर होताहै) पर्तियोकेरंग मे पराग ओर 
ग्भक्श्षर क रंगों की समानता हाती है। इसलिये कटि ओर 
पीठे रंगांके समानयागसे उनमहरारंग आताहै। `. ' 


पत्तियों के हरेपन मे भी पराग के चार प्रकारकेरगोंके मेद 
से किसी वनस्पति म सफेद हरियाटी वाली, किसी मे काटी 
हरियाखी वारी, किसी मै पौटी हरियाली वारी, ओर किसी 
मर लार्‌ हरियाली वाली पत्तियां होती ईह । पत्तियां मे वायुतप्व 
की अधिकता के कारण वनस्पतियों के अन्य अङ्गां से बाध्य 
रोषण की विशेष दाक्ति हेती हे। 


वनस्पति्यो म पत्तियों की उत्पत्ति के पश्चात्‌ पुष्प उरपन्न 


२९० विद्वदिग्देश्लंन । 
होत दै। उनकेरगोंमे परागकारग अधिक ओर गभकेशार 
कारंगन्यूनहोजाताह। परागके रंगों की तरह पृष्प-खृ्टि 
मे भी मुख्य चार प्रकारके रङ्ग होतेह । सफेद पराग से पुष्पां 
का रंग सुफेद्‌, काठ पराग से पुष्यं कारङ्ग काला, पीट पराग 
से पुण्यौ कारेण पीला, ओर खाट पराग से बुष्पांका रङ्ग टार 
हाता है । पष्प-सृष्टि मे अन्य रङ्ग इन्दी रङ्धाकयागमेद्‌ से पेदा 


देते है । 


इन सव पष्पां मे पराग के साथ जा गर्भक्कश्णर रहता है, 
यद्चपि उस का रङ्ग पुष्पा मे पराग क रङ्गो क साथ न्यून मात्रासे 
रहता है, तथापि वह पुष्पा मे गन्ध गुण से अधिक रहता है । 


गभकक्षरके गजो की तरह गन्धमेभीदो मेद सुगन्ध ओर 
दुर्गन्ध होते ह । जिन पुष्पों मे गभेकेशार की सतेगुणी गन्ध 
हाती है उन मे सुगन्ध, ओर जिन म तमेगुणी गन्ध हाती है उन 
म दुर्गन्ध हाती है । जब जङ्‌ कभोगमे गन्ध कोष बनता हव, 
तब तने के भाग मे पुष्प पेदा होते ह । वनस्पतिया के जद, तने के 
भाग मे विचरने वाला वायु जड़ क गन्धकोष से गन्धमेद्‌॥ को पुष्पों 
म -पहुचाता है, जिससे पुष्पों मे गन्ध आती ई । पृष्पामेरङ्गाके 
अतिरिक्त रचना भेद से पराग ओर गभ कदर बीज्ञा मे समान 
ते ई । पराग ओर गभकेदार जा वनस्पतियों के तनो ओर जो 
की रचना मने पृथक्‌ होजति ह, पुष्पा मे संयुक्त होकर वनस्पति 
उत्पादक बीजा की रचना करते है । 


पुष्पा के कारण बनश्पतिन-खष्टि चार प्रकार की देती. हे। 


वनस्पति । २४१ 
पराग आर गभेकश्र के भद्‌ से तीन प्रकार के पुष्पां से क 
सचना हती है, ओर चे प्रकार को पुष्पों म बीज 


चेद्‌! नदीं हाते । 


प 


पुथम वणेन हो चुकता है करि गभं केदार पृथिवी तत्व मे दाता 
है, इसयिियि जिन पुष्पों मे गभं कशर देतादहैवे फल युक्त होते 
ह । फल पृथिवी का सूम रूप समद्यना चादिये । दुसरे पकार 
के पुष्प जिनमे पराग हातादहे वे फटयुक्तं नहीं होति। उनके 
अन्दर पक तरह के रशो अथवा पक उण्टल सादहोता है, जिनमें 
खुरखरेपन वाले अणु होते है । उन्दी को पराग क्ते है। इन 
दानों पुकार के अलग अलग पुष्पां से गर्भं कडार ओर पराग 
इस पकार से संयुक्त देकर बीजां की रचना करते ह । 


पराग खरखरा देने से वायु मे उडने वाला हाता ह । उसके 
परमाणु वायु मे उड़कर गभं केदार युक्त पृष्पां के गभेकंशरमजा 
मिटतेर्है। या पुष्पों स्र रस येनं बार चमर व शाहद्‌की 
मद्खियों के अङ्को मे टिपर कर उनके दवाय गभकंशर के पुष्पों 
मे पष्टुचता हे । वायु अथवा ख्रमर या शाद्‌ की मक्खियों दवाय 
पराग गक शरक पुष्पों मे पहुचने पर गभकश्षर पराग म 
ल्िपर कर दानां फलो क अन्दर समा कर बीजों की रचना 
करते है । ग्भकेक्चर फल्यं क अन्दर समाने पर पुष्प मुरश्चाकर 
विनाश दय जाते ईह । जिन कट्द्‌ार पुष्पों के गभकशर मे पराग 
किसी तरह नहीं पु'च सक्ता, उन पुष्पां क फो मे बीज 
की क्रिया नदीं हो सक्ती। वे पुष्प फलों कः सहित सढ्‌ गल 
कर भष्ट हो जाते है । 


२४२ विदवदिग्दष्टान । 


००७०५०४ ज कतित का मा 0 का कका कवा क ककण ^ 


बनस्पतियों म पेसे मेद्‌ वाटे सबसे बडे पुष्प कदृदू क 
होते ई । कद्‌ द्‌ क पक पुकार को पुष्प गभंकेषशर युक्त ओर 
दुसरे पुकार क पराग युक्त होते ह । ग्भ कटार बाले पुष्प फलों 
म होते ह ¦ उनक अन्दर चिपकदार कश्ार हाताहै। ओर जा 
पराग वाटे पुष्प हेते दहै. वे फलामे नीं हेते। उनको अन्द्र 
पक लम्बा सा डण्टल होतादहै जिसपर छ@छारे छे पीठे रङ्ख 
वाले खुरखुरे अणु हेते ईई । उन्हीं को पराग कर्ते द । 


जब पराग पुष्पा से वाय अथवा ख्रमर या शहद की मकिलियों 
दवारा गर्भकेश्शर युक्त पुष्पों मे पहु"चता है, तव गर्भकेशर पराग 
करो प्रहण कर पैदा होने वाटे फटों मै समाक्रर उनके अन्दर 
देनो वीजो के रूपमे धीरे धीरे वद्कर उरपादक शक्ति बनते 
ह । फलों के अन्दर ससे जैसे वीजो की रचनादहोती ह, वसे 
ही वेसे फट भी वदे रहते ई । बनस्पतियों क तनो भौर जडो 
मरे विचरने वारे पराग ओौर गर्भकेश्षर धीरे धीरे फलों को अन्दर 
आकर वीजा मे उत्पादन शक्ति बनते ह| फटा के परिपक्र देने 
पर वीज म उत्पादन शक्ति पूर्णतया पेदा दो जाती है । 


कद्‌द के अतिरिक्त भुजेखी (पटा ) ककडी, गोदी, खरबूजा 
तरवूजञ इत्यादि अनेक बनस्पतियामे पराग ओर गभ॑कशर के 
भेदौ से द प्रकार कं पुष्प होते ह । उनमे भी कद्दूक पुष्पा की 
क्रिया की तरह फटी मे बीज्ञा की उत्पत्ति दती है । उनक्र फा 
द परिपक्र देने से बीज्ञा मे पूणं उत्पादन क्षक्ति होती है । 


वनस्पति-सृष्टि म अधिक अनस्पतियां एेसी है, जिनमे 
पराग ओर गर्भकेदार के भेदा से भिन्न भिन्नदेा तरह क पुष्प 
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नहीं होते, अपितु उनके प्क ही प्रकारके पुष्पौमे पराग ओर 
गभेकश्ार को धारण करने वालेदाभाग दोते है। रेसे पुष्पा 
कः अन्देर पक प्रकारक रेशोहोतेदै। वे किसीके अन्दर कई 
वासक रेखे देति ईह ओर किसी क अन्दर पक मारा सखा डण्टल 
हाता है। उन सव प्रकार क रेदांम पराग हाता है ओर उनकः 
जके भागम पुष्या के अन्व्र गर्भकेदार हाता हे। देसे पुष्प 
ध्रायः फट्दार हेति है । उन पष्पांक पूणं खिलने पर रेशांमे 
पराग क खुरखरे अणु तय्यार दा जाते दै ओर उनकी जदं 
मर पुष्यं क अन्द्र गभेक शर मे भी पणे चिपकद्ारपन तय्यार 
हो ज्ञाता ३ । 


वायुकीटकरांकं कारणरेशों से पराग गिर कर पुष्पों 
क) अन्द्र गर्भ॑कं शार से संयुक्त हता द । वे देनें कल के अन्दर 
समोकर फरो की परिपक् अवस्था तक धीरे धीरे बोजां की 
रचना करते ह । गभेकेश्र ओर पराग क जो सतारण अश्वा 
बनस्पतियां क जडां ओर तनों के अङ्क पति अहं मे रसके 
साथ मण करते, वे फलों मे पहु कर बीजों की उत्पादन 
शक्ति बनते द । षीं की पूणं उत्पादन शक्ति पेदा होने तक 
वे रस क साथ फटा मे आकर उनको बठृति रहते ह । बीजां 
की उत्पादन शक्ति फलां को परिपक् करती है| बनस्पतियें क 
सबाङः से फटा मे रस आकर बीजें का इस तरद पोषण हाता 
है कि जेसे माता का सर्वाङ्गरस कूपी दुध स्तनेोंमे जमा होकर 
बच्चे का पोषण करता है । 


सन, खमा, आद्,जनार, केला, सेव, नास्पाती, खरसें 


२४४ विदवदिग्दशन । 

गेहं, जौ, धान, रई, मण्डुवः लाड इत्यादि बहुत सी बनस्पतियों 
मे इसी तरद कः पुष्पपेदा हाते है। इन सव पुष्पां मेरेरोव 
डण्टल हानि है । जञेसे, सन क पुष्प को अन्द्र पक मोरासरा 
ण्टल होता है ओर शोष बनस्पतिथों क पुष्या मैरेो हते ईै। 
उन सवमे परागहतादहै। रेशों की जंमे पषों के अन्दर 
गभैक शर हेता है । पुष्पां ॐ पणं खिलने पर पराग गिर कर 
गभकशार से मिल जाता दहै । इन देनिंक संयाग से इन सब 
बनस्पतियां म फट ओर बीज पैदा हेते ई। 
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गोभी, मूली, प्याज, जवास, गुाव ओर गदा, शनमेभी 
इसी तरह क पुप्प हेति द । इनम भी पराग ओर गभेकश्षर की 
उपरोक्त क्रिया से बीजपदादेतिर। 


जिन वनस्पतियां म॑ छे छर पुष्पां क इछ्ण्ड (बोर) होते 
है उनमे भी गर्मकशह्ार ओर परागकेदेा स्थान विद्यमान रहते 
ह । उन पुष्पां के अन्दर बारीक बारीक रेशों मे पराग ओर 
उनकी ज्यों मे पपं क अन्दर ग्भकेशार हातादहै। परग ओर 
गभक्रक्षर क संयागसे उनमे फल ओर बोज्ञ पैदा हेतेदहै) 
आम ओर अखरोर क पृष्ठांकः हयुण्डमे पराग ओर गर्भकशर 
च्दामेद्‌ हेतिरई, जिनको याग से उनम फलव वीज पैदा 
हाते द। 

बनस्पति-सृष्ि मे कुछ बनस्पतियां एेसी है, जिन म कवल 
पराग पुष्प हातं ह, गभक्रश्र वाटे नहीं । ग्भ॑कष्र पेली 
वनस्पतियां क त्नोको सङ्गम शम्रण करता है) तने क 
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अन्द्र विचरने वाल वायु पृष्व से पराग को रख द्वारा खींच 
कर उनको गायो मे ठहराता है । वहां पराग गर्भकं शर मै संयुक्त 
होने से बीजां की रचना हती है । जैसे मक्ीक पौदों क सिर 
पर पक पुक्रारकीवालखी होतीदहै, उसमे पराग वादे पुष्प 
लगते ई, जिनमे पराग हाता है टेकिन गर्भकश्र नहीं होता। 
गर्भ॑क्रश्ार मक्षीक पोदों क सर्वाङ्ग मे श्रमण करते हप बाल 
मे पुष्प उत्पन्न हाने की अवधि पर मक्षीक पदां की गामे 
जमा दहो जाताद। 


पदां की जिस गाण्ड मे अधिक गर्भकरश्षार जमा होता है, 
तने मे विचरने वाटा वायु वदां पृष्यां से रस दवाय परागको 
सलीच कर गभैक शर से संयुक्त करता है । जिन गाण्टां मे पराग 
ओर गभेक शर संयुक्त होते है, उनमे पराग वाटे पूर्णो के 
डण्डलिं की तरह पक्र पक डण्टट पेदा हाते ई, जिन पर पराग 
आर गभक श्र क याग से अनेक वीजा की उस्पत्ति हती दै । 


बीजां क) साथ प्क तरह क रेरो भो पैदाहोते ई। वे 
इण्ट क अन्दर से पेदा होकर बाहर महावायु मण्डल तक 
सम्बन्ध रखत हप बीजा को प्र करने मे सदायक हेते ईह। 
यदि मक्काकं पौदांकीप्क दी गाण्ठ पर पराग ओर गर्भक्त शर 
संगुक्त ह ता उस गाण्ठ पर पक इण्टल सा पेदा हकर उसमे 
पक फट खगता है । यदिद्रया तीन गण्डां मेवे संयुक्त हां 
ताउनदेनेंयातीनें गण्डांमेदेाया तीन मक्षीके कल पैदा 
होति ह । मक्षीक किसी पोदे की बालमे पराग ओर -णभ॑केदार 
का योग होने से बालम भी वीज पेद होते ईै। 
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वनस्पति-खृष्टि मे कुड पेली बनस्पतिर्या है, जिनक पष्प 
मेन परागराताहै ओर न गर्भकशर, उनमे कवल गन्धराण 
हाता हे । पेसे पष्प मे बीज उत्पन्न नदीं हेते, जसे जा चमटी 
इत्यादि । इनक पुष्पां मेन तो पराग हेता हैन गर्भकेशर, 
केवर वे सतागुणी गन्ध युक्त देने से सुगन्धित दहेति द । इनमे 
बीज पेदा नदीं हाते ओर न इनक अन्दर रेदो हेते ई। पसग 
ओर ग्भक शर इन बनस्पतियें क` तनां ओर जडां को अगम 
हेते ई । इसलिये इनकी जडां ओर रहन्यिं मे बीज की तरह 
वक्ष बनने की शक्त देती हे । 


बहुत सी वनस्पतियां पेखी है, जिनकी कन्दं मे बीज की 
शक्ति हाती दहि ओर तने क भागम पुष्परहेतेर्दै। जेसे हस्दी 
उसकी कन्दं मे बीज की शक्ति ओर तनेके भागे पुष्प हेति 
ह । उनमे न पराग हे(ताहै, न गर्भ शर ओर न वीज दाते । 


सृष्टि मै कुक बनस्पतियां पेसी ह जिनमेन ता पुष्प दते 
ह ओर न फट, जैसे शख । उसमे नता पष्प देतेर्है, ओरन 
फट । बीज की शक्ति श्ख की गाण्डां मे ओर गृदाका रस तना 
को सर्वाङ्ग म हाता) 


कद बनस्पतियेां मे पुष्प नहीं हाते टेकिन उनको तनेक 
भाग मै फट ओर बीज पैदा हाते है, जेसे अजीर गर पीपल 
जर तीमर दत्यादि । इनमे फल हेते है ओर फलां के अन्द्र 
वीज हेते है, मगर पुष्प नदीं हाते । इनक तनेांक भागम 
चरने वालाज्ञा रस क्ता है, उसमे पराग ओर ग्भकशार 
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संयुक्त रहते ह । प्रायः इनके रस का रद्ध खुकेद्‌ ओर उसमे 
चिपकदारपन राता है । छकेद्‌ रङ्ग वाना पराग हाताहै, ओर 
चिपकदारपन वाला गर्भ॑क्रह्र, निनी उस्पदन अवधिमे 
वक्षं से फर्या की उत्पत्ति हाती है । ओर फट की परिपक्र 
अवस्था मे उनको अन्दर बीज्ञां मे उत्पादन शक्ति पैदा देती 
है ! इन बनस्पतिर्यो क तने क दिस्ते मे जहां रस बाहर की 
तरफ रचना करता है, वरीं फल पैदा दते हं । 


पराग ओर गर्भकं शार को याग से पुष्पों मै फल उत्पन्न हाते 
द । वक्षा क अगो मे प्रूमने वालास्ख फटा मे जमा हाताहै। 
फला की शष्कु गभकरेशर से बनती है। उन का पक्र तरह की 
छम पृथिवी समश्चना चाहिये । जेसे महापृश्वी के जल संयुक्त 
स्थान? मे पिले गर्भककशर पैदा दुआ था, उसी तरह कों के 
ते 95 = क € न 
रसयुक्त गुदो मे वक्षो के स्वाङ्ग से गर्भकेशर आता है । पराग के 
सनेगुण तपेागुण आओौर रजेत्राण भेदो से फलो मे रस मेद होति है । 
तेज तन्व के कारण फलों मे रसो की परिपक्र अवस्था होती है । 
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वनस्पतिं की जो मे जब तेज कोष पदा होता है, तब फलों म 
रस परिपक्त होते है । 


सृप पृथ्वी सूप फटों मे तेज, जल, पृथिवी, वायु आओौर 
आकाश तत्वों के कारण गर्भवेश्षर ओर पराग क संयुक्त देने से 
बीजों की रचना हाती है । उन क संयाग से फटा क अन्दर 
धीजों की रचना ठीक उस सम्बन्ध से हाती है, जैसे वनस्पति 
सृष्टि को आरम्भ मे पराग ओर गभेकेदार पृथ्वी मे संयुक्त होकर 


२४८ विक्वदिग्ददशन । 
वनस्पति उरपादन शक्ति बने थे । फलो के भी मुख्य चार प्रकोर 
के रंग होते ह सफेद, काला, पीटा ओर लाल । 
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वनस्पति-खष्टि के आरस्भ मं जसे चन्द्रमा से मुख्य चार 
प्रकारके पराग, गभकशार क पृथक्‌ पृथक्‌ अशं मे संयुक्त 
होने से पृथिवी मे चार प्रकार की वनस्पति-उः्पादन बीज बने थे, 
वैसे दी समस्त वनस्पतयो मे चार प्रकार क बीज पदा देते &। 

१ वनस्पतियों की कन्दे (जडो) मे बीज की उरपादन-शक्ति 
वैद! होती है। जैसे, आदर हल्दी कचालू दत्यादि अनेक 
वनस्पतियों की कन्दं मे बीज की शक्ति हाती है । 


२ वनस्पतियों को गाडों मे बीज की शाक्तिपेदो होती 8, 
जैसेः- शख । इसमे न तो कन्दवाटी वनस्पतियों की तसह कन्द 
दाता है ओर न फट वारी वनस्पतियाों की तरह फर हाते रह, 
केव गाण्ट म बीज की शक्ति पेदा दोनी हे। 


३ वनस्पतियाकेफटाकेगुद्रेमं बीज की शक्ति पेदा 
होती ह । जेसेः- गहं, ज", धान, मक्त, सर्ता, उवार, बाज्ञय, 
मण्डुवा, चना, हरहर, मरर, उडद, मू'ग, सन, असी इत्यादि । 
इन के फल के राद्दे मे बीज की शक्ति पद्‌ा होती है। 


४ वनस्पतिया के फलों के गुद्दरे के अन्दर वीज होते ईै। 
वे किसी के अन्दर गुटरीदार होते द ओर किसी के अन्दर चिना 
गुरी वाले, जैसे आम खमानी आर इत्यादि । इन के बीज्ञ 
गुरखीवार शेते द । ओर नारंगी, नीव, अनार, कदूदू, ककष, 
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गोदड्धी, तरवुज्ञ, खरवूज्ञ, अगर, अञ्जीर इत्यादि के बीज 
गडरीदार नदीं हाते । अनार के बीज का छिटका पक पेते दंग 
काद, जा गुखटीदार बीजोंक चके से दुका ओर विना 
गुटलीवाटे बीजों के छिलकों से सख्त होता है। गुटी ओर 
विना गुख्टी वाले बीजों के छिलकों मे सफ परथिवी तत्व की 
न्युनाधिकता हाती ई 1 जिन वीजा के छिलका मे पृथिवी तत्व 
की अधिकता हाती है, वे सख्त देति ह, आरलिन क छिलका 
मे पृश्वी तत्व की न्यूनता होती है वे हटके होते है। 


अखरार ओर बादाम के फला के रसदार गुद्दे रखयिया 
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के अन्दर बीजमे हेति ईह । पराग आर गर्भकशर का संयाग 
होने से उन्हीं मं उरपादन शक्ति हाती है। 


कै वनस्पतियां एेसी ह जिनकी कन्दा मे भी बीज की शक्ति 
दती है आर तनाम भी बीजवपेदादहोतिर्दै उनम भी उन्पादन 
शक्ति होती है । पेसी वनस्पतिया के बीज गुखलीदार नहीं होते । 
ज्ञेते बाराहीकन्द, तरी, सुग इत्यादि । इन की कन्दा मेभी 
वीज की शक्ति होती है ओर फलामे भी। 


पृश्वीतल मे समस्त बनस्पतिया की कन्दा, गाण्ठा, फटा 

ओर गुठलियों व छिठकों के अन्दर पराग ओर गभेकेशर के 
संयाग से उत्पादन शक्ति (चाषे किसी की कन्द्‌ मष्ट, चाः 
गाण्ड मै, चाहे फल मे, चाहे गुटी ओर छिलका के अन्दर हा) 
 धनती हे । वनस्पतियों मे पेद होने वाले सघ प्रकार के बीज 
जन्द्रमा से प्रात होने वाले परगों आर पृथ्वी से पेदा होने बाले 
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गर्भकेशर के याग से बनने ई। बीजञोकरा स्थ रूप गभ॑कशर 
से वनता है ओस् उसमे पराग आमा रूपसे रहता है) 


पञ्च तत्वों की सहायता से सव प्रकार के बीज वनस्पतियां 
के वेदा करते दै। चन्द्रमा विसिन्न परागों से समस्त वनस्पतिर्यों 
क्रा उत्पन्न ओर पोषण करने वाला परमाः्मो है| जैसे जीवो के 
मायामय अनन्त क्सर को परमात्मा आमा रूप होकर उत्पन्न 
ओर पचित करता है, वसे दी चन्द्रमा जड ग्भ॑केशर के साथ 
बीजों मे संयुक्त होकर अनन्त पराग भेदे} से समस्त चनस्पतिया 
के जड शारार मे उत्पन्न कर पोषित करता हे । 


गुणा के कारण वनत्पतियेां मे मुख्य चार प्रकार के भेद 
दात हः - 


पहिला, वनस्पति सि के अम्भ मे पृण सतागुणी पराग से 
अभरन, संजीवनी आदि वनश्पतियां वेदा हु । उन के रसो मे 
पूणं सत्तोगुणी रस होते से नाशाकारी तमोगुण अश का टेशमात्र 
नदीं रहता है । विशेषतया ेसी वनस्पतियां खष्टि के आरम्म मं 


पैदा होतो ई । इन का रस प्रहण करने से पाणी मात्र अज्ञर अमर 
दोसक्ते ई । 


दूसरा, पूणं तमोगुणी पराग से मीडा तेदिया आदि दरोष्टट 
जहरीली रसदार वनस्पतिर्था पेवा हु" । उन मे पणे तमोगुणी स्स 
होने क कारण, सतागुण का विलष्ुक अभाव होता है । पेसी 
वनस्पतिर्यो का रख भ्रण करने से पाणी पूणान्त होते दै । 


तीसरे , सात पुकार क रज्ञागुणी पराग, जिन म सतोगुण 
विभिन्न भेद्‌। से अधिक ओर तमोगुण न्यून होता है, उन से 
उन्पश्न होने वारी वनस्पतिर्थां कला, अमूर, अनार, मूग, 
धान, गेहं, जज, बादाम इत्यादि दै । इन क रसो मं सतोगुण 
तमोगुण सम्मिलित होते ईह, किन्तुं सखतोगुण अधिक ओर 
तमोगुण न्यून होता है । इसलिये इन वनस्पतिया कै रसों को 
ग्रहण करने से अधिकतर पणी आरम्य, पुसन्नमन, निभेययुक्त, 
बलवान, शुक्रशाली, हृदय मे दयावान्‌ ओर वुद्धमान्‌, प्रकाश्- 
वान्‌ होते ह । 


चये, खातप्रकार के रज्ागणी पराग, जिन म तमोगुण 
विभिन्न मेदं से श्रधिक ओर सतेागण न्यून होता है, उन से 
` उस्पक्न होने वाटी वनस्पत्तिर्या, धतूरा, पेास्त, (जिससे अफीम 
बनती है) भाग, तम्बाखू, टहसन, प्याज, कुस्थ इत्यादि दै । इन 
के रसों मे मिश्रित तमेागुण, सतेागुण हेते ह, टेकिन तमागुण 
अधिक. ओर सतेराण न्यून देता हे । इसत्पयि इन वनस्पतियों 
के रसों का ग्रहण करने से प्राणियों मे विरोषतया उन्माद, राग, 
शोक, क्रोध, निवता, व्यभिचार, भीरूपन, निर्द॑यता अर बुद्धि 
मै अन्धकार उत्पन्न हाता हे । 


इन सब बनस्पतियेां की उत्पत्ति इस पकार हृदः-- चन्द्रमा से 
,थम पका युक्त पणं सतोगुणी पराग पृण सतोगुणी गर्भ॑क शार 
को पृथिवी को जल स्थल संयुक्त पक स्थान मे पपत हकर 
पथम अमृत आदि बृरियां ओर सखुफेद पष्य वाले कमल पैदा 
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हुण । उनकर पश्चात्‌ चन्द्रमा से पणे तमेगुणी अन्धक्रार युक्त 
पराग तमेगुणी गभेकश्ार को प्राप्त होकर उनसे हटाहट 
जहरीले रस युक्त बुरियां ओर नीर पुष्प वाटे कमल चैदा हु । 
उनक पश्चात्‌ चन्द्रमो से सात प्रकार क रजोगुणी पराग जिन 
क याग मे सतोगुण अधिक होतेह, वे प्रिवी की उत्तरायण 
म पेदा होने वाटे गर्भ॑कदार को प्राप्त हुए, जिनसे कला, अमूर 
अनार, हस्दो, पीपल, ३ख, श्रीफल, आम, चन्दन, धान इत्यादि 
बहुत सी बनस्पनियां उत्यन्न हई" । 


उनक ` पश्चात्‌ चन्द्रमा से सात प्रकार क रजागुणी पराग 
जिन मे तमोगुण अधिकदहोते दहै, वे पृथिवी के दक्षिणायण मे 
उत्पन्न होने वाटे गभंक दार को प्रात हुए, जिनसे धतरा, अकीम 
भाङ्ग, नम्बाखु, ददसन, प्याज, दुःस्थ इत्यादि अनन्त बनस्पतिर्या 
पैदा है" । इसी ध्रकरार समस्त वनस्पतिं मे गुर्णो क` अनुसार 
मुख्य चार प्रकार क भेद होतर्द। उनमेसेजा दे प्रकार की 
रज्ञोरण रस युक्त बनप्पतियां है, उनके रसं मे सनोगुण ओर 
ठमररून की न्यूनाधिक्रतासे स्ते रजेगुण कं मुख्य देही 
भेद होते ईद, सतोगण ओर तमेगुण । 


चन्द्रमा क शङ्कपक्ष ओर हृष्णपक्च के सम्बन्ध से ( पराग 
ओर गभ॑क शर क संयोग से पैदा हने वाली ) बनस्पतियेां क 
जङ्‌ ओर तने के अ्ोंमे रसां के श्रमण करने की दे गतियां 
होती ह । शुङ्कपक्षमे तना को भाग म विचरने वाले रसम 
मीडापन ओर जड के भागमे कड्वापन होतादहे। किन्तु हष्ण 
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पश्चमे तना को भग क रस मे कड्वापन ओर जद क भाग 
मे मीरापने होता ह 


इसी प्रकार शङ्क ओर इृष्णपष्च को सम्बन्ध से वनस्पतिं 
मे मोटे ओर कडवे रस तनां ओर जडां को अगां मै बराबर 
ध्रूमने रहने ह । शुङ्कपक्ष मे तना के भागम मीटेरस का चद्व 
जड़ क भागे कडवे रस का उतराव ओौर कृष्णपक्ष मे तने क 
भागम कड्वे रस का चटठ्ाव, जडके भागम मीडे रस क्ता 
उतराव होता है | इसी तरह समस्त बनस्पतियां मै रसेांकफा 
चदाव उतराव हाना रहता है । उन रसे का यथाथं बाध हमारी 
जिह्या नदीं कर सकती, पक पकार की ऊरी करारी कीडियां 
कर सकती ई । श्ुङ्कपक् मे बनस्पतियां कं तनेों का भाग कारने 
से मोटेपन क कारण उन पर कीड्य। लगती ह॑ ओर ष्णपक्ष 
म्र कारने से कडवे रस के कारण उन पर कीडिथां नहीं गती । 


गर्म॑क श्र कः सतागण, तमागण, रजागुण मेदे से बनस्पतियां 
तीन कार की हाती ह । उनमे से पक तरह की बनस्पातयां एेसो 
ह, ज्ञा उत्तरायण क गभककश्षारमे पदा दाकर बीजा क परिपएक् 
हाने तक जीवित रहती ह । उसक पदचात्‌ वे धीरे धीरे स्ख 
कर विनाहा हो जाती है । उन बनस्पतिथों कं सवाीङ् मे विचरने 
वाटे पराग ओर गभं कश्चर बीजों मे समाने पर बीज परिपक्र 
हते ई । उनम पदा होने वाटे बीज चाहे तने के भागम हों चाहे 
जङके भागे । बीज्ोंके परिपक्र होने पर वे सवा्ग सहित 
सुग्व कर विनाश हो ज्ञाती दै । जैसे धान, मक्ती, उवार, मूग 
अरहर, ककड, कद्दु , तोरिया, खरवूज्ञा, तरवृज्ञ दत्यादि । इन 
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के बीज तमेके भागे हेति । ओर हद्दी, आलु, विदारीकन्द्‌ 
आदि अनेक बनस्पतियों के बीज कन्दो मे हेते दै। 


विरोषतया ये बनस्पततियां उत्तरायण मेवपेदाहाती दै ओर 
बीजों कै परिपक्र होने पर धीरे धीरे क्षूखकर विनाश हाजती ह । 


द्सरे प्रकार की अनस्पतियां दक्षिणायण के गभे केदारमें 
पेद्‌ा होकर बीजों क परिपक्र रेने तक जीवित रहती ई, पश्चात्‌ 
शीर धीरे सुखकर विनाहा हाती है । उन बनस्पतियों का पोषण 
करने वे पराग ओौर ग्भ केशार बीजों के परिप्क हेनि पर, 
बीजों म समा जाते है । उनमे भी पेदा हने वाले बीज किसी 
के तनेमे होतेह ओर किसीके जड़मे। जसे, जो, मरर, 
मसूर, सरसों, खाई, द्दसण, प्याज, तम्बाखुू, पोस्त आदि 
अनन्त बनस्पतिर्या रेसी है जो प्रायः दक्षिणायण मे वेदा ल्यती 
हं ओर बीजों के परिपक्र होने पर वे सुख कर विनाश्च हजातो &ई। 


तीसरे रकार की जो बनस्पतियां है, वे इन दोनों प्रकार की 
अनस्पतियों शी तरह बीजों क परिपक्र होने पर विनाश नीं 
शतीं । वे अपनी आयु मे कितनी बार फल ओर बीजों को 
यैद। करती है । जैसे आम, अनार, खुमानी, आद्र, अमरूद, 
टीची, द्युकार, सेव, नास्पाती, चीड, , बांज, सप्मुन, देवदार, 
साल, नारङ्गी, नींबू , अञ्जीर इत्यादि अनन्त बनस्पतियां एसी 
ई, जो अपनी. आयु मे कल ओर बीजों को कर बार पेदा करती ह । 


~“ क, + । घे 1 + (^ | 
उत्तरायण आंर दुक्षिणायण के सम्बन्ध से इन ` वनस्पसियें 
के तने ओर जड़ के सर्वाङ्ग मे विनच्ररने याले श्स देष तरहके 
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भेद होते ईद । उत्तरायण मै जव पृथिवी का गभंकेशर सतोगुण 
ग्रहण करता हे, तव उनमे जा सोमरस ( प्राणपद्‌ रस ) हाता है 
वह भी सतोगुण गति मे प्रवत हाता है। जेसे चन्द्रमा शङ्कपक्च 
म॑ सतोशुण गति धारण करता है, वसे ही पराग सतोशण गति 
धारण कर प्रथम जड क जट कोष मे प्रवेश करता है । वहां पराग 
ओर गर्भकशर क्र सतोगुण कायाग होने से सोमरस बनता है । 


जल कोषसरे वह तनेके भाग मे प्हु'च कर कोपचियें 
को उत्पन्न करता है । पराग जड के ञख्कापसे धीरे धीरे वायु 
कोष मे प्रवे करता) उसक्र प्रभावसे सोमरस कोपल्थियिंमे 


पत्तियों की उत्पत्ति करता है । पत्तियों मे वायु शोषण की विरोष 
दाक्ति हती है। 


पराग वागु कोष से फिर धीरे धोरे गन्धकोष मे ज्ञातादै। 
उसके पूभाव से तनो के भाग मे पुष्प उत्पन्न हेति है ओर पृर्पो मे 
गन्ध पद्‌ होती है । पराग गन्ध कोष से फिर तेज्ञकोष मे जातो 
है, जिससे तनो क भागे सामरस के कारण फलों की उत्पत्ति 
दाकर धीरे धारे उनके गुद परिपक्र होते ह। फलों मेरस 
(सोभरस) क परिपक्र हने पर उसके साथ पराग ओर ग्भ॑केक्षार 
संयुक्त होकर बीजों मे उत्पादन शक्ति पैदा करते ईद । बीजों 
वनस्पतयो के समस्त आक्रार विस्तार रूप, रङ, रस, गुण 
सूच्म रूप से विद्यमान रहते ई । उनके परिपक्त होने पर सोमरस 
बनस्पतियां के सर्वाङ्ग से फलो म जमाह जाता है ओर उनके 
सर्वाङ्ग मे तमागुणी रस रह जाता है 
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वह अपने विनादा गुण से बीजों के परिपक्र होने के परचात्‌ 
कोपे, पत्ते, पुष्प ओर फलो को तनो से पतित कर तनों के 
अग प्रतिअशगों मै उदस्ते हये दक्षिणायण के आरम्भमे जड क 
भागे प्रेक्ष करताहे। उसी कालम बश्च पतद्चह होते दै। 
रस जड के भागमे उतर कर दक्षिणायण मे जद के विस्तार कों 
बढाता ओर फेङाता ह । फिर दश्चिणायण के अन्त ओर उत्तरायण 
के आरम्भ मे वनस्पति्यो का जीवित रखने वाला पराग सतेागुण 
धारण करतो है ओर वनस्पतिर्यो मे फिर समरस की उत्पति 
हा कर वे पूलती फलतीह । वे वनस्पतियां प्रथम वनस्पतियों 
की तरह बीजों के परिपक्र दाने पर विनाक्ष नदीं हेतीं। वे 
अपनी अवस्था म उपराक्त कम से कद वार फर ओर बीजों को 


पैदा करती है। 


समस्त बनस्पतियों म समरस के प्रधाने मेद हते ई। 
अर्थात्‌ मीटा, कडवा, खद, चरमा, खारा ओर चरपरा । बाकी 
समस्त रस इन्दी रसो क याग मेद्‌ से वनस्पतियों मे पेदा हेति 
ह । परमो के मुख्य ७ भद्‌ हेतिर्है ओर गभेकशर के दा मव्‌, 
हन्दीं छ भेदो से उपरोक्त छ रस पेदा होति हे । 


समस्त वनस्पतियों म तनो ओस्जषशोकीशङ्कदे तरदकी 
होती ह । घनस्पति खि मे कु वनस्पतियां पेसी ह, जिन के 
तनो क भाग मे रहनियां नहीं होती, जेसे ख, मक्ती, गेहं, जऊ, 
धान, मण्डवा इत्यादि । ओर ॐ वनस्पतियां पेसी दै, जिन के 
तने के मागमे रहनियां हाती ई, ज्ेसे आम, अनार, बादाम, 


वनस्पति । २५७ 
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खुमानी आद इत्यादि । तने की तरद उन मे जङ्‌ भी द प्रकार 


कीहोतीर्ह। 


कु वनस्पतियों की सिफं पक जड हाती है, जसे गाजर, 
मुरी शलगम इत्यादि । पेसी जा का मलल जड कहते दै । 
ओर कछ वनस्पतियों की जङ' पुथ्वी क अन्द्र जाल को तरह 
कटी हाती है, जसे आम, अनार, अ'जीर, नारगियां इत्यादि । 
येखी जडो को सक्षय जड कहते है । 


समस्त वनस्पतियों के बीजां मे सृक्म सूप से जषा स्वाद 
युक्त रस हेता है, वह क्च रूप मे प्रतत दाकर (चन्द्रमा, पृथ्वी, 
जल से) वेसा ही रस प्रहण करता है । ओर बीज मे सूद्पता से 
जैसा रंग विद्यमान रहता है, ब्र मे उसी का प्रकाशन दता है। 
सुमेरु स्थान के पदचात्‌ जल से जेते जसे पृथ्वी के अन्यभाग 
उत्पन्न हुये, उन सव मे वनस्पतियां पेदा इई" इसी तरह पृश्वी मे 
समस्त वनस्पतियों की उर्पति हई । 


उत्तरायण ओर चन्द्रमा के शङ्क पश्च मे वनस्पतियों मे सामरस 
का चढाव दता है । दक्षिणायण ओर हष्णपक्च मे सरामरस का 
उतराव हाता है । टेकिन उत्तरायण ओर शङ्क पक्ष मे वनस्पतिं 
म उर्वरा शक्ति न्यून रदती है । इसलिये उन मे वनस्पतयो क 
शरीर अधिक द्‌ नहीं रहते । दक्षिणायण ओर कृष्णपक्ष मे 
वनस्पतिथो मै उर्वो शक्ति सबल दाकर रहती है । इसल्यि उन 
म वनस्पतियों के शारीर अधिक दद्‌ रदते ई । 


॥ इति ॥ 
ओच्म्‌ क्षान्ति! क्षान्ति {| शान्ति!!! 


विहानां की सम्मातियां । 
ध्री ब्रह्मचारी चेतनस्वरूप जी वेदान्ताचार्य, 


दशेनाचाय, न्यायाचार्य, हषीकेश-- 


विश्वदिग्दर्शान संज्ञक पुस्तक श्रीमान्‌ पं० रामरत्नजीका 
उपन्ञ ह । मैने इस श्रन्थ को आदि से अन्त तक सावधान मन 
से श्रवण किया, पुत्येक विषय का निरूपण अश्र तपूवं पश्या 
से हुआ है । प्रन्थकन्ता का मुख्य तात्पय्यै अखण्डेकरस सश्िदा- 
नन्द्‌ ब्रह्म मे है | सषि की तथा सृष्टयन्तर्गत व्यण्ियां की उत्पत्ति 
स्थिति प्रलय का वर्णेन विलक्चण रूष से किया गया है, जिससे 
सुनकर आश्चर्यं होता है । तथापि यह ङृति साध्वी है । 


यया यया भवेत्‌ पु"सां व्यु्पत्तिः प्रत्यगात्मनि । 
सा सेव प्रक्रियेह स्यात्‌ साध्वी सा चानवस्थिता ॥ 


ग्रन्थकर्ता ने इस प्रकिया को अपने मन से कल्पना नर्ही 
किया है, किन्तु आजानसिद्ध ॒सूय्यंस्यम से हुदै संपक्ञात 
समाधि मे इनको जेसा जैसा त्रिभुन का साक्षात्‌ हआ है, उसी 
कों इन्दोने श्रन्थ मे निवद्ध किया है । वह भी अ ह्ातः, साकस्येन 
न्दी । क्याकि आप कर्हतेर्दैकि “मजो कुड देखताहंसारे को 
जन्मभर लिख कर भी निवद्ध नरह कर सक्ता, थोडेसे थोडा 
लिखता हं "` इस वचन से यह उनक क्षान का क्षयेक देश 
मात्र है । दसय्ि सर्वं शाख क विष्यो को सवं श्राह से 


( २ ) 


विलक्षण रीति से पतिपादन किया गया हे । विशेषतः सषि 
की उत्पत्ति के चिन्तक प्राच्य ओर पाश्चात्य वैज्ञानिक लोग, 
पाचीन ओर नवीन गणक, भू ओर खगोल के तत्ववेत्ता, शीर 
रसना सम्बन्धी विक्ञान मे विक्ाग्द तथा वनस्पति व्दिा 
दश्च खोग श्स प्रन्थ को पट्कर चकित ओर व्यपगत-मद्‌ होगे । 


पंण्जीको हम चधन्यवाद्‌ देते ह आर जनता से आग्रह 
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करते ह कि वह श्स ब्रन्थ को सादर पठे आर मनन करे । यद्यपि 

इस पकार का यद पृथम्‌ प्रन्थ है ओर श्थर स्थल पर समद्यने 
क स्यि विोषतः व्याख्या सापश्च है, तथापि प्राह्य ह । 


श्री स्वामी तपोवनम्‌ जी हृषीकेश न्ेत्न- 


श्रीमान्‌ पं० रामररनज्ञी का टिखा हुआ विश्वदिम्दरशान नामक 
ग्रन्थ को सने देखा है । उसमे पक विलक्षण नवीन ज्ञेटी से 
विश्व सृषटिक। निरूपण करते ह, प्रन्थ जो समीचीने ओर 
निर्दोष रीति से अपने विषय को प्रतिपादन करता ह । 


पंण्जी की प्रतिभा ओर विचार--हाक्ति प्रदांसनीय है। 
आषा करता हं कि इससे पारक वग उपकार उरायगे । 


आदि अन्त मैने विशेष करके देखा हे । प्रन्थ वेक्ञानिक 
जीर आध्यात्मिकः विषय का प्रतिपादक होनेसे पेसे प्रन्थ के 
पचारण मे सज्जनो का प्रोरलाहन अवश्य होना चाहिये । 


( ३ ) 


श्री गोस्वामी गरेशदत्त जी पधान मन्त्री 
श्र ° भा० सनातनधमे महासभा बनारस- 


श्रीमान पं० रामरत्न थपस्याल के निर्माण किये हये विश्व- 
दिग्दक्लेन नामक पुस्तक को देखा । इस पुस्तक क सम्बन्धे 
मेरे मिच्रवगं बरह्मचारी चेतनस्वरूप च स्वामी तपोवनम्‌ विद्वान 
अनुमति दाताओं ने अच्छी सम्मति दो है। भिनके आधार 
पर मै इस पुस्तक क्रा परूणेतया समथन करता हं कि यह नवीन 
विचार की पुस्तक जनता के लियि बही खाप दायक्र है । 


श्री १० गंगाप्रसाद जी पम० प° चीफ 
जज टिहरी- 


मैने श्रीमान्‌ एं० रामररन थपल्याट छत विद्वदिगदरन का 
बहुन सा भाग पडाहै) जैसा नामदहीसे प्रकर दहै, पुस्तक मे 
विदत रचना ओर तत्व सम्बन्धी अनेक बातों का वणेन है। 
प्रनथक्रारक का कटनाहै कि उन्होने जा कुक लिश्वा है अनुभव 
का साक्षात्‌ करक लिखा है । यह वात विचिन्न है। पुस्तक मे 
अन्य किन्दीं ग्रन्थो का सहारा येना प्रकट नदीं होता । कुछ 
बात जसे सूय्य-ग्रहण चन्द्र-प्ररण का कारण राहु केतु, चन्द्रमा 
का सूय्यं की परिक्रमा करना, यनद्रमाका प्श्वी सेबहाहाना 
उखकी पृथ्वी से दूरी इ्यादि वेक्षानिकों की खोज कं प्रतिकूट है । 
तौ भी पुस्तक विलक्षण ओर देखने याम्य है 


( ७ ) 
हिन्दी प्रचारिणी सभा शिमला - 


इस मे किञ्चित्‌ मात्र भी सन्देह नदींहै कि श्री पं० रामरत्न 
नली थपल्याल ने इस ग्रन्थ का लिख कर बड़े साहस ओर उपकार 
का काय्य क्रिया है । पुस्तक क अवलोकन से प्रतीत होता है कि 
सव समावेश पण्डित जी की मानसिक शक्तियों का सङ्गटन है । 
इस पुस्तक के यिय उन्हों ने, जेला कि उनका कथन है, किसी 
अन्य श्रन्थ की सहायता नर्द टी, कवर अपने बुद्धिवर द्वाग 
ही सव विचचार गणित-क्ियाओं क फलखाफट का निरूपण 
श्रिया है। 


इस ग्रन्थ म शारीररचना, तत्वविन्ञान, खगोल, वनस्पति 
विच्छा इन्यादि विष्यो पर प्रक्ष डाला है) दिन्डी परचारिणी 
सभा का प्रसन्नता है कि उन्द शस पुस्तकं के इस स्थति म देखने 
क्रा अवकादा प्राप्त हुआ दहै। पण्डितजी ने पुस्तक के रोचक 
चनाने का भरसक प्रयत्न किया है ओर वे इस मे पूर्णं सफल इये 
है । पुस्तक अभिनन्दनीय है) पुस्तक की भाषा सर ओर 
समानी दे । विद्धान समुद्राय इस ग्रन्थ से बहुत कु लाभम प्रात्त 
। कर सकता हे । जनता इस का अपना कर लाभं उठायेगी । 


` श्री पे? नरदेवजी शाखी वेदतीथ महाविद्यालय 
उबालापुर, हरद्वार- , 


विश्वदि्दर्शन तो अनुभव की बातहै, जो देखने की शक्ति 
रसता है । प्रन्थ के देखने सेस्पष्ठ हैकि टेखक ने चिरकाड 


अ. 


तक पूणं अनुभव के पश्चात्‌ अपना मन्तव्य पकाशितं किया है। 
तथापि लेखक महोदय ने इस गहन तत्व को पकर करने का 
पुण पृयत्न किया है । तदथं धन्यवाद के पात्र ई । 


श्री पं० गयाप्रसाद जी शङ्क एम० ए, प्रोफेसर 
डी° ए० वी० कालेज देहरादृन- 


पण्डित रामरलञ थपल्यार ने अपनी ""विश्वदिग्दशं न" पुसतक 
लिख कर हिन्दी का बहुत उपकार किया है । यह पुस्तक तत्व 
विक्ान, शारीर रचना, खगोर, वनस्पति विद्या सत्यादि विषो 
का बहे मार्मिक द्रंग से विवेचन करती है तथा मालिक विचारों 
से पूरणं है । आक्षा है हिन्दी जगत्‌ मे इसका यथेष्ट आद्र होगा । 


श्रीपणिडित गजाधर जी उबराल, तिमली 
वानप्रस्थ, केलाश च्राश्रम- 


श्रीयुत पं० रामरल्ञ जी की निर्मित विश्वदिम्बर्ान पुस्तक 
के अवलोकन से पतीत होता दै कि श्स पकार की पुस्तक क 
लिखना विना दसरे प्रन्थो की सहायता के असम्भव नटीं तो 
बहुत कठिन जरूर है, ओर यह पुमोणित हे कि थ पुस्तक 
प॑० जी क मानस-सरोवर की स्वतन्त्र धार है । दसल्यिमै पंण् जी 
क्री घद्धिमता व श्ञान की परदांसा के साथ आपके बुद्धि-विलास 
के वास्ते परमाष्मा से प्रार्थना करतो हं । ओर यष भी अनुमान 


( ६ ) 


करता हक यदि पं रामरलल जी को सत्पुरुषं द्वारा पृरा 
उत्साहित किया जाय ते इस टेख से यह भी पमाणित हाता है 


कि इनके हृदयागार् मे इससे ओर भी अधिक्र भण्डार है, वह 
भी छोकोपकारथे विकसित हो जाचगा । 


मै सहषं अपनी अनुमति पक्र करता दहं कि यह्‌ पुस्तक 
सरं ल्लाधारण क्रे उपयोगी है । 


श्री पं० हरिदत्त जी शारी, राजगुर विद्यारत्न 
रटिहरी- 


पायः समय २ पर विद्वानों के अभिनव आविष्कार निबन्ध 
आदि देखने क्रा सखुअव्रस्र मिल जाता है। किन्तु आज्ञ पं 
रापरल्न थपलियाल जी का विण्वदिग्द्शंन (जोकि उनकी तपस्या 
यो शटोपास्तना का फल समुन्े क्षोतहो रहाहै) पटने से मुञ्च 
अत्यन्त आनन्द्‌ हुआ यद्यपि उक्त पं० जी ने इस अपने आविष्कार 
का किसी दुसरे आचाय्यं पृणीत प्रन्थ का अनुयायी नदीं 
रक्खा है, केवल इस ब्रह्माण्ड की रचनाजो उनको शृ्टदेव 
क पृाद्‌ से अनुभव हद, उसे वेक्षानिक पृणाली पर चारुरूप 
से सिद्ध कर दशाया है | पाटक इसके पढने से इस आविष्कार 
की उश्वता समन्य लगे । मै उस चित्‌ हाक्ति से पार्थनां करता हुं 
कि इस श्रन्थ से हमारे भारतीय पूणे लाम उटाकस्पंन्जी को 
यशस्वी बनाचगे । 


( ७ ) 
श्री पं०राघवाचायंजी शाखी वियालङ्ार मुख्या 
पिष्ठाता दशन महाविदययालय, स॒निकी रेती- 


महात्मा रामरल ने विश्वदिष्दशंन नाम का फोर पुस्तक 
बनाया है । वह भने देखा है । उसमे जो पद्धति दिखाई है, उसका 
देखकर हम अनुमान करते है कि इन्दोनिः कोर सिद्धि को पात 
करके उक्त भ्रन्थ बनाया । ओर इन्दोनि टेकेत्तर बुद्धि को पूत 
कर नर कषैटी से ( नदीं होता हुमा भी एसा ) प्रन्थ ठगो की 
पसन्नता के लिय बनाया । उक्त प्रन्थ अति उपकारक पूतीत 
होता है । ओर इस प्रन्थ म अद्धोत कों टेकर के सम्पूणं तत्वों 
कों दिखदाया है । इसलिये उक्त शाख बड़] उपकारक ह । 
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